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वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) 
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लाला सीताराम जी जैन : एक परिचय 


आपका जन्म सन्‌ १९०० में वस्त्रव्यवसायी श्री प्रभुदयालजी जैनके 
यहाँ प्रतावगढ़ ( अवध ) में हुआ था । सन्‌ १९१० में दादी तथा माँके 
आकस्मिक निधनके पश्चात्‌ आप अपने पिताजीके साथ तोर्थयात्रा करते हुए 
पहलो वार वाराणसी आये थे । यहांपर आपके पिताजीने सविस शुरू कर 
दो और आपको शिक्षा दिलायी । आयके स्रोतको क्षोणप्राय देखकर आपने 
भी अध्ययन छोड़कर सन्‌ १९१५ में सविस करली। सन्‌ १९१८ में आपका | 
विवाह संस्कार हुआ । सन्‌ १९१९ में पिताजीका स्वर्गवास हुआ । सन्‌ 
१९५७ में पत्नीका भी देहान्त हो गया । तभीसे आप विरागमय जीवन 
विता रहे हैं और हृदयसे भगवान्‌ TET उपासनामें संलग्न हैं। देव- 
पूजा, गुरुशु्पा, स्वाव्याय, संयम, दान, परोपकार और घर्मप्रभावनाके 
कार्योमे आपकी विशेष अभिरुचि. रहती हे। - . 


सन्‌ १९५७ में आपने तीन हजार रुपये जैनधमंशाला भेलूपुरके जीर्णो- 
5۳7 और तीन हजार रुपये जैन धर्मशाला; .-सारनाथकी मरम्मत एवं 
स्वर्गीया To qo किशोरीदेवीके नामसे एक कमरेके निर्माणमें लगाये। इसके 
अतिरिक्त भेळ्पुरीय जैन मन्दिरमे to To To की स्मृतिमें कुछ दीवार- 
पर अङ्कित करवायें और बाहर फर्श बनवाया > i; 

अभावग्रस्त कोई भी व्यक्ति जब भी कभी आपके पास पहुँचता है 
सन्तुष्ट होकर ही vicar है। यदि उस समय जेब खाली हो तो आप मित्रोसि 
उधार लेकर भी अर्थीके मनोरथको पूरा करते हूँ | कभी-कभी तो आप 
आथिक संकटमें फॅसे हुए व्यक्तिको अपना जेवर भी तबतकके लिए दे दिया: _ 
करते हैं जबतक कि उसके संकटका निवारण न हो जाये | Er 

यन्त्र-मन्त्र सहित 'भक्तामर और भगवान्‌ महावीरका भाचार- 


आदि अनेक पुस्तकें आप अपनी ओरसे छपवाकर स्वाध्याय 'प्रेमियोंकों सम- i 1 2 
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पित कर चुके हैं । भारतीय ज्ञानपीठसे 'ज्ञानपोठ पूजाज्ञलि' की शताधिक 
प्रतियाँ खरीदकर आपने धर्मवन्धुओंको समर्पित की थों। 'समाधि-मरणो- 
त्साह-दीपक के प्रकाशनार्थ आपने पाँचसौ रुपये वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टको 
प्रदान किये थे। श्रद्धालु तथा जिज्ञासु पाठकोंको भेट करनेके लिए आपने 
अपने द्रन्यसे भक्तामर-स्तोत्रके प्रस्तुत संस्करणकी एक हजार प्रतियोंका 
प्रकाशन करवाया हे । 


आपकी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि आपने अभीतक जितना भी 
गुप्त एवं अगुप्त दान दिया है वह सव-का-सव अपनी स्वयंकी उपाजित 
सम्पत्तिमँसे ही दिया है। आप इस ६९ वर्षको उम्रमें भी सर्विस कर रहे हैं, 
जिससे अपने साथ दुसरोंका भी कल्याण हो रहा है । अन्य स्रोतोसे प्राप्त 
जो भी चल-अचल सम्पत्ति आपके पासमें E, उसका आपने स्थानीय जैन- 
आषधाल्यके नाम वसीयतनामा लिखवा दिया है तथा रजिस्टरी भो करवा 
दी है। 
--अशोककुमार जेन 
सीतारामजी जैनकी वंशावली 

-' श्री सदुलाल 
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दो शब्द 


प्रस्तुत अनुवाद के साथ “भक्तामर-स्तोत्र' का पहला संस्करण 
सन्‌ १९५० में घर्मालङ्कारप्रो० पन्नालालजी, काव्यतीर्थ ने प्रकाशित 
किया था, जो उन्हीं के जीवनकाल में कुछ ही दिलों में समाप्त हो 
गया ۲۱ पर तभी से जिज्ञासु पाठकों, विशेषतः छात्र-बन्धुओं के 
पत्र आते रहे, अतः संशोधन, परिवर्धन एवं नवीन प्रस्तावना के 
साथ यह दूसरा संस्करण लगभग वीस वर्षों के बाद निकाला जा 
रहा है | हिन्दी पद्यानुवाद, अन्वय, विभक्तियों के अनुसार शब्दार्थं, 
भावार्थं और विस्तृत प्रस्तावना के दिये जाने से यह सभी वर्गो के 
पाठकों को लाभ पहुँचा सकता है | 


उदार हृदय विद्यानुरागी लाला सीतारामजी जेन, वाराणसी ने 
अपने द्रव्य से एक हजार प्रतियों का प्रकाशन स्वाध्याय प्रेमियों 
को भेट करने के लिए करवाया है। एतदर्थ हम लालाजी के 
आभारी हूं | 


राजविद्यामन्दिर, dro २४।१०९ 7 
वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) “प्रकाशक 
१८।११।१९६९ वीराब्द २४९६ 
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प्रस्तावना 


प्रतिभाभिराम मानतुङ्ग अत्यन्त सौभाग्यशाली जेन आचार्यो 
में से एक हैं, जिन्हें जेनों के दोनों सम्प्रदाय अपना-अपना मानते 
आ रहे हैं। 'भक्तामर-स्तोत्र' इन्हींको अमर कृति है, जो भक्तिरस 
के साथ कवित्व की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। सभी जेन, चाहे वे 
'किसी भी सम्प्रदाय या उसके पन्थ के अनुयायी हों, इसका प्रतिदिन 
ETT पाठ करते हैं । Wd के पवित्र दिनों में कहीं-कहीं इसका 
अखण्ड पाठ भी होता है। अनभ्यास के कारण जो स्वयं पाठ नहीं 
कर सकते, वे दूसरों से सुना करते हें । ऐसे भी हजारों व्यक्ति ह, 
जो इसका पाठ किये बिना भोजन नहीं करते | इवेताम्वर आचायें 
यशोविजय ( १८ वीं शती ) की माँ जिस दिन इसका पाठ नहीं सुन 
पाती थीं, उस दिन उपवास करती रहीं। अनेक ऐसे भी व्यक्ति हैं, 
जिन्हें इसका नियमित पाठ करने से कई रोगों से मुक्ति प्राप्त हुई 
है। इसके प्रायः प्रत्येक पद्य से विशेष लाभ होनेकी ख्याति है | कुछ 
विद्वानों ने इसके साधना की विधि भी लिखी है? | .लब्धप्रतिष्ठ 


१. 'भक्तामर-स्तोन्न' दोपहर से पहले ही पढ़ना चाहिए, सुर्योदय के 
समय सवसे उत्तम हे । वर्ष भर निरन्तर पढ़ना शुरू करना हो तो 
श्रावण, भादवा, कार्तिक, मगसिर, पौष या माघ में करें। तिथि 
पूर्णा, नन्दा और जया हो ۱ शुक्ल पक्ष हो । उस दिन उपवास रखे, 
या एकाशन करे । ब्रह्मचर्यं से रहे | 

भक्तामर का दुसरा काव्य लक्ष्मी प्राप्ति और शत्रु विजय के 
feu हे ۱ इसी प्रकार ६ बुद्धि प्रकाश के लिए, १० वचन सिद्धि के 
लिए । ११ खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्ति के लिए । १५ ब्रह्मचर्य, — 
CET को चिव en DEALSCARS को 


प्रस्तावना ष्‌ 


प्रसिद्ध जैन स्तोत्रों में इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। निम्ने लिखित 
पंक्तियों में उन्हीं आचार्यं मानतुङ्ग और उनके 'भक्तामर-स्तीत्र' का 
परिचय दिया जा रहा है:— 


आचायं मानतुङ्ग 
मानतुङ्ग नाम के दो आचाय हुए है--पहले “भक्तामरस्तोत्र 


के रचयिता, और दूसरे 'जयन्ती प्रकरण' या 'जयन्ती चरित” के । 


१. 


इतिहास-ग्रन्थो में पहले आचार्य के नाम के आगे दिवाकर” 


वृद्धि के लिए । १९ दूसरों के द्वारा किए हुए जादू भूत-प्रेत का असर 
दूर हो, रोजगार अच्छा लगे, भाग्यहीन पुरुष भो भूखा न रहे । २० 
पुत्र की प्राप्ति हो । २१ स्वजन और परजन सबका प्रेम प्राप्त हो | 
२८ सव प्रकार को मन की शुभ इच्छा पूर्ण हो। ३६ सम्पत्ति का 
लाभ हो ۱ ४५ सव प्रकार का भय और उपसर्ग दूर हो ۱ तेज प्रताप 
प्रकट हो, सव प्रकार के रोगों की शान्ति हो । ४६ राजा का मय 
दूर हो, जेलखाने से छूटे । 

ऊपर के काव्यों का जाप एक माला प्रतिदिन प्रातःकाल के 
समय करना चाहिए। ` यह 'भिक्तामर-स्तोत्र' महाप्रमावशाली हे | 
सव प्रकार से आनन्द मङ्गल करने वाला है। पाठ पूर्व और उत्तर 
दिशा की तरफ मुख करके करना ठीक है | 

—मङ्गलवाणी qo २८०-२८२ 

( मङ्गलवाणी संभवतः स्थानकवासियों के यहाँ से प्रकाशित है ) 


बाण के अतिरिक्त अन्य कई कवि हर्ष की सभा में विद्यमान थे | 
'सूर्यशतक? या 'मयूरशतक' के रचयिता मयूर कवि तथा 'भक्तामर- 
स्तोत्र' नामक स्तोत्रकाव्य के कर्ता मानतुङ्ग दिवाकर भी वाण के 
साथ हर्ष की राजसभा में थे। | 


—-संस्कृत-कवि-दर्शन--डॉ० भोलाशङ्कुर व्यास Yo ४८३-८४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ भक्तामर-स्तोत्रम्‌ 


तथा दूसरे आचायं के नाम के आगे “सूरि” का उल्लेख मिलता है | 


i समय--आचायं मानतुङ्ग दिवाकर ( 'दिवाकर' उनकी उपाधि 
प्रतीत होती है) सम्राट्‌ हषंवर्धनकी राजसभा में थे, जेसा कि 
इतिहास पृष्ठो में अङ्कित है। हषंवर्धन का राज्यकाल ६०६ ई० से 
६४७. तक सुनिश्चित है, अतः आचार्य मानतुङ्ग का भी यही 
समय सिद्ध होता है । 
विशेष परिचय- श्वेताम्बर आचार्य प्रभाचन्द्र (do 
१३३४ ) ने अपने ग्रत्थ--प्रभावकचरित' के ( १८०-१९१ ) पृष्ठो 
में १६९ पद्यो में 'श्रीमानतुङ्ग प्रबन्ध लिखा है इसमें बतलाया 
गया हे कि वाराणसो में, जहाँ का राजा हषं था, मानतुङ्ग का 
जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम श्रेष्ठी-सेठ धनदेव था । मान- 
तुङ्ग का चरित बाल्यकाल से ही निर्मल रहा ( इलो० ५-८) | 
प्रारम्भ में उन्होंने दिगम्बर दीक्षा ली थी, पर बाद में अपनी बहन 
के, जो ३वे० सम्प्रदाय के अनुसार ब्रतों का परिपालन करती थी, 
( इलो २१ ( कहने से so साधु बन गये थे (इलो० ३८ )। 
भक्तामर-स्तोत्र कृत चमत्कार दिखलाने से पहले, एक मन्त्री ने 
मानतुङ्गाचार्यका प्रथम परिचय देते समय हष॑वर्धन से कहा था कि 
आपके पुरमें बुद्धिमान्‌ एवं प्रभावशाली एक श्वेताम्बराचायं विद्य- 
मान हैं, जिनका नाम मानतुङ्ग है“ । आचार्य मानतुङ्ग ने अपने 
समयमें जिनशासन की बड़ी प्रभावना की थी | उनके अनेक सुयोग्य 
शिष्य भो रहे Reto १६६ ) | | 


१. 'जयन्ती प्रकरण' को 'जयन्तीचरित' भी कहते हैं। भगवती सूत्र के 
१२ वें शतक के द्वितीय उद्देशक के आधार से मानतुङ्ग सूरि ने 
जयन्ती प्रकरण की रचना की है | | 
TE साहित्य का इतिहास--डॉ० जगदीशचन्द्र To ५६६ 
२. जैनः इवेताम्वराचायों मानतुङ्गाभिधः सुधीः | 
००-० Ain tion tized पुरे ABSA 
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श्वीमानतुङ्ग प्रवन्ध/ किस आधार पर लिखा--यह प्रभाचन्द्र 
सूरि ने अपनी कृति में कहीं सूचित नहीं किया । इस प्रबन्ध के 
कुछ ही पद्यो का सार यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए दिया 
गया है | 

एक कल्पना--भक्तामर-स्तोत्र' के TET 'दृष्ट्वा Wee 
इत्यादि और इक्कोसवें 'मन्ये ate” इत्यादि पद्य से मेरे मन में 
यह कल्पना उठ रही है कि आचाय मानतुङ्ग पहले जेनेतर सम्प्र- 
दाय से प्रभावित रहे । जिन तीन पद्यो में भगवान्‌ आदिनाथ को 
क्रमशः अपुर्व दीप, सूर्य और चन्द्र बतलाया गया है, उनसे ऐसा 
जान पड़ता है कि वे पहले जिस सम्प्रदाय से प्रभावित रहे, उस में 
शाम के समय दीपक को, सबेरे के समय सूयंको और प्रत्येक मासके 
शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चन्द्रमा को नमन किया जाता था, 
जो आज भी चालू है । महाकवि दामोदर भारवि की कृति की, जो 
“किरात' नाम से प्रसिद्ध है, ( २-११ ) मल्लिनाथी टीका से द्वितीया 
के चन्द्र को नमन करने की बात को पुष्टि होती है। मानतुङ्ग उस 
सम्प्रदाय के परमाराध्य देवों के चरित-ग्रन्थो में उनके मनके डिगने 
की बात पढ़ चुके थे | लगता है इसीलिए उन्होंने 'चित्रं किमत्र : 
इत्यादि पन्द्रहवें पद्य में भगवान्‌ आदिनाथ के निविकार अडिग 
मन को प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार के माध्यम से सुमेरु शिखर को 
उपमा दी है। इस कल्पना की पुष्टि प्रस्तुत स्तोत्र के त्वामामनन्ति 
तले ' इत्यादि तेईसवें पद्य के आधार पर भी की जा सकती है, 
जो मानतुङ्ग को वेदाभ्यासी सिद्ध करता है; क्यों कि उक्त पद्य की 
रचना शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र से मिलती-जुछती है' । इतनी समानता 
अकस्मात्‌ केसे हो सकती है? जब तक पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते तब 


१. वेदाहमेतं qud महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ 
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तक मैं इस विषय में जोर देकर कुछ भी नहीं कह सकता, इसीलिए 
' उक्त बात को “एक कल्पना' ही लिखा गया है। 
एक अ्रम--श्री Fo बलदेव जी उपाध्याय, एम. ए., साहित्या- 
चायं ने अपनी कृति 'संस्कृतसाहित्यका इतिहास” (Yo ३६४) में 
आचार्य मानतुङ्ग की चर्चा और उन के 'भक्तामर-स्तोत्र' की प्रशंसा 
की है, पर आगे चलकर (qo ५३७ ) हर्ष की सभा में बाण और 
मयूर के साथ 'मानतुद्ध' न 'लिख कर “मातङ्ग दिवाकर' लिखा है 
और उन्हें राज शेखर के एक qe के आधार पर नीच (चाण्डाल) 
जाति का बतलाया है | 
भ्रम का कारण--उक्त भ्रम का कारण राजशेखर ( वीं शती) 
का पद्य है, जो 'सुभाषितरत्नभाण्डागार'. ( To ३७ ) में भी मात- 
ङ्गदिवाकार की प्रशंसा में राजशेखर के नाम से उद्धृत है। इसी 
पद्य ने पं० बलदेव जी उपाध्याय ओर 'सुभाषितरत्नभाण्डागार' 
के संकलयिता पं० काशीनाथ जी शर्मा आदि को भ्रम में डाला है। . 


जान पड़ता है राजशेखर ने जिस कृति के आधार पर अपने 
पद्य में मातङ्ग' शब्द को गुम्फित किया, उसमें लिपिक की अनव- 
धानता से “मानतुङ्ग' के स्थान में 'मातङ्ग' लिखा गया होगा | हर्ष 
को सभा में मानतुङ्ग के साथ या उनके स्थान में अन्य मातङ्ग दिवा- 
कर के रहने की बात भी नहीं सोची जा सकती जैसा कि इतिहास- 
wal से स्पष्ट है। यदि मानतुङ्गाचायं चाण्डाल जाति के होते तो 
ब्राह्मण कवि बाण और मयूर के साथ राजसभा में एक ही पक्ति में 


१. अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः | 
श्री हर्षस्याभवत्‌ सम्यः समो बाणमयूरयोः ॥ 
२. सुना जाता है कि दिवाकर ( मानतुङ्ग ) का जन्म नीच ( चाण्डाल ) 
जाति में हुआ था परन्तु ये अपनी गुणगरिमा से बाण और मयूर के 
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केसे बेठते तथा यजुवद का अभ्यास केसे करते; क्योंकि उस यग सें 
और अभी भी स्त्री और शूद्र को वेदाभ्यास asd है--स्त्रीशद्रौ 
नाधीयाताम्‌' | अतः यह मानना होगा कि लिपिक की असावधानी- 
ने राजशेखर को भ्रम में डाला और राजशेखर के पद्य ने अन्यः 
विद्वानों को। _ | ५ 

मानतुङ्ग का गेदुष्य--आचायं मानतुङ्ग के दोनों स्तोत्रो के 
अध्ययन-मनन से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि संस्कृत और प्राकृत 
भाषा के साथ वेद, व्याकरण, साहित्य, अलङ्कार शास्त्र और. 
जेन व जेनेतर वाङ्मयके अन्य अनेक विषयों पर भी उनका पूर्ण 
अधिकार था । 

मानतुङ्ग को 5137-77 भक्तामर-स्त्रोत्र' के अतिरिक्त 
आचार्य मानतुङ्ग का प्राकृत भाषा में निबद्ध एक 'भयहर-स्तोत्र' 
भी प्रकाशित हो चुका है, जिसका दूसरा नाम 'नमिञण-स्तोत्र' है। 
इस स्तोत्र के दूसरे पद्य से सत्रहवें पद्य तक क्रमशः दो-दो wel में. 
कुष्ट, जल, अग्नि, सपं, चोर, सिंह, गज और रण इन आठ भयो|” 
का उल्लेख हे | 'मङ्गलवाणी' (Fo १५८-१६३ ) में मुद्रित इस 
स्तोत्र के ऊपर 'नमिऊण स्तोत्र' अङ्कित है | इस नाम का कारण 
प्रारम्भ में 'नमिऊण'' पद का होना है। उन्नीसवी गाथा से 
इसका भयहर' नाम सिद्ध होता हे | इक्कीसवी गाथा में रचयिता 
का 02 नाम भी दिया गया है । अन्तिम गाथा में बतलाया 


٩. नमिऊण पणय-सुरगणचूडामणिकिरणरंजियं मुणिणो i 
चळणजुगलं महाभयपणासणं संथवं ۱ 

२. एवं महाभयहरं पासजिणंदस्स संथवमुआरं | 
भवियजणाणंदयरं कल्लाणपरं पर--निहाणं ॥१९॥ 


३. जो पढइ जो य निसुणई ताणं कइणो य माणतुंगस्स | 


पासो पावं पसमेउ सयलभुवणच्चिअच्चलणो ॥२१॥ ` 
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गया है कि जो सन्तुष्ट मन से भगवान्‌ RAT का स्मरण करता 
है उसके एक सौ आठ व्याधिजन्य भय सर्वथा चष्ट हो जाते R | 
मेरे सामने जो मङ्गलवाणी है उसमें मुख पृष्ठ सहित प्रारम्भ के 
'एक सौ चवालीस पेज नहीं हँ, अतः इसका प्रकाशन स्थान ज्ञात 
नहीं हों सका | इसमें कुछ दिगम्बर स्तोत्र भी प्रकाशित हे | 


भयहर-स्तोत्र' मानतुङ्ग दिवाकर की कृति है, न कि मानतुङ्ग 
सूरि को। इसका उल्लेख आचायं प्रभाचन्द्र सूरि ने 'मानतुङ्ग 
Sara’ ( इलो० १६३ ) में किया है। इसी विषय में महान्‌ विद्वात्‌ 
कटारिया जी ने भी प्रकाश डाला है | 


भक्तामर-स्तोत्र 


नाम--इस स्तोत्र के दो नाम हैँ। प्रारम्भ में 'भक्तामर' पद 
होने से इसका 'भक्तामर' या 'मक्तामरःस्तोत्र' नाम पड़ गया है, पर 
वास्तविक नाम 'आदिनाथस्स्तोत्र' या 'ऋषभ-स्तोत्र' है; क्यों कि 
इसमें इस युग के प्रथम तीर्थङ्कर भगवान्‌ 'आदिनाथ' का संस्तवन 


१. पासह समरण जो कुणइ सतुटुहियएण | 
अट्ठुत्तरसयवाहिभिय नासइ तस्स दूरेण ۷ 
२. ततस्तदनुसारेण स्तवनं विदधे प्रभुः | 
ख्यातं भयहरं नाम तदद्यापि ed Il 
३. प्राकृत में २३ गाथात्मक एक 'मयहुरःस्तोत्र' पाया जाता है, जो 
इवेताम्बरों के यहाँ से 'जैन-स्तोत्र-सन्दोह' द्वितीय भाग में प्रकाशित 
हुआ है । यह स्तोत्र भी मानतुङ्ग की ही कृति बतलाया जाता है; 
क्योंकि भक्तामर-स्तोत्र' की तरह इसके घी अन्तिम पद्य में ( इलेषा- 
त्मक ) मानतुङ्ग शब्द पाया जाता है । 'भक्तामर-स्तोत्र' में जिस तरह 
८ भयों का वर्णन है, उसी तरह 'भयहर-स्तोत्र में भी | 
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किया गया हे, जिन के आदिनाथ', “ऋषभनाथ', 'वृषभनाथ', 
'आदिदेव', 'ऋषभदेव', “वृषभदेव' और 'पुरुदेव' आदि अनेक नाम 
व्यवहृत हें | आद्य स्तुतिकार 'समन्तभद्र', 'घनञ्जय', वादिराज', 
'कुमुदचन्द्र', 'हेमचन्द्र' और जेनेतर कवि 'पुष्पदन्त' आदि अनेक 
प्राचीन मनीषियों के स्तोत्रो के इसी प्रकार से दो-दो नाम 
प्रचलित हैं | 


पद्य-संख्या--प्रस्तुत स्तोत्र को पद्य-संख्या अड़तालीस है। 
कतिपय हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में यद्यपि तीन तरह के चार- 
चार पद्य और भी उपलब्ध हैं, पर वे पुनरुक्ति तथा रचना वेषम्य 
के कारण मानतुङ्ग कृत नहीं माने जाते । अज्ञातकालिक मुनि 
रत्नसिंह के 12۲۲۲ नामक खण्डकाव्य से भी, जिसमें भगवान्‌ 
“नेमिनाथ'. का वर्णन है, उक्त संख्या प्रमाणित होती है; क्योंकि 
इसमें प्रस्तुत स्तोत्र के सभी चतुर्थ चरणों की अत्यन्त सुन्दर सम- 
स्यापुति की गयी है, जो अड़तालीस Tal में समाप्त हुई है। इसी 
स्तोत्र के प्रत्येक चरण की समस्यापूति 'भक्तामर-शतद्वयी' में की 
गयी है। इससे भी अड़तालीस संख्या का समर्थन होता है | 'मेघदूत 
की पद्य संख्या का निर्णय ब्रिद्वानों ने 'पार्श्वाभ्युदय' के आधार पर 
किया है, जिसमें भगवज्जिनसेनाचायें ने Tag के gal की 
समस्यापूर्ति की है। स्थानकवासी आचार्य, कविरत्न श्रीअमरमुनि 
आदि भो इसी पद्य-संख्या को मान रहे हं | 


चवालीस पद्यों को मान्यता--'भक्तामरःस्तोत्र' के जिन . चार 

( ३२-३५ ) पद्यो में क्रमशः ‘ere, 'पुष्पवृष्टि, भामण्डल' और 
'दिव्यध्वनि' इन चार प्रतिहार्यो का वर्णन है, उन्हें छोड कर शेष 
चवालीस पद्यो की मान्यता प्रायःश्वे० जेन समाज में प्रचलित है 


१. प्राणप्रियं नृपसुता किल रैवताद्रिम्पुङ्गाग्रसंस्थितमवोचदिति प्रगल्भम्‌ । 


अस्मादुशामुदितनीलवियोगरूपेञ्वालम्बन भवजले पततां जनानास्‌ ॥१॥ 
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यद्यपि आठ प्रातिहायों का वर्णन स्वेताम्बर ग्रन्थों में मी है। 
'कल्याण-मन्दिरःस्तोत्र' में भी आठ (१९-२६) Tal में क्रमशः आठों 
प्रातिहायों का वर्णन है, जो दिगम्बर समाज की भाँति इवेताम्वर 
समाज को भी मान्य है | 


मान्यता का आधार- संभवतः 'मानतुद्ध-प्रवन्ध' इस मान्यता d 
का आधार है, जिस में आचायं प्रभाचन्द्र सूरि ने लिखा है कि 
मयूर कवि ने सुयंशतक-स्तोत्र' का निर्माण कर के सूय का संस्तवन 
किया था, फलतः उस ( मयूर कवि ) का वृष्ट चष्ट हो गया था। 
इस चमत्कार को देखने के पश्चात्‌, एक मन्त्री के अनुरोध पर 
सम्राट्‌ हषंवर्धन ने मानतुङ्ग से भी चमत्कार दिखलाने को इच्छा 
व्यक्त की | उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि--'आचायं 
मानतुङ्ग को बेडियो से जकड़ कर एक अंधेरे कमरे में बन्द कर दो' 
इस आदेश के अनुसार निठुर सिपाहियों ने चवालोस लोह वेड़ियों 
से पेरो से सिर तक पूरे शरीर को जकड़ कर उन्हें लोह यन्त्र जेसा 
बना दिया और कमरे में बन्द कर दिया । कपाट बन्द करके ताला 
डाल दिया | गाढ़ अन्धकार में डूब कर वह कमरा पाताल सरीखा 
हो गया | इसी अवसर पर आचाय मानतुङ्ग ने एकाग्र चित्त होकर 
भक्तामर-स्तोत्र की रचना की जिसके प्रभाव से चवालीसों बेड़ियाँ 
तड़तड़ा कूर टूट गयीं, ताला ट्ट गया, फाटक खुल गया और 


आचाय मानतुङ्ग भी बाहर आ गये? 
१. इत्युक्ते प्राह भूपालो निगडरेष ۱ 


आपादमस्तक ध्वान्ते निवेश्य प्रवदन्निति ॥ १३६॥ 


ततोऽपवरके राजपुरुषेः परुषेस्तदा | 
निगडश्च चतुस्चत्वारिशत्संख्येरयोमयैः ॥१३७॥ 
नियन्त्रित: समुत्पाद्य लोहयन्त्रसमो qu: | 
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` प्रस्तावना १३ 


यह देख कर सम्राट्‌ को बड़ा आइचये हुआ और उसके AAA 
जेन धर्म के प्रति श्रद्धा के बीज ii रित हो उठे। ऊपर ۲ 
गयी ateat की चवालोस संख्या ही मेरी दृष्टि से भक्तामर-स्तोत्रं 
की चवालीस पद्य-संख्या की मान्यता का कारण है | थोडे-बहुत 
हेर-फेर के साथ लगभग इसी ढंग का उल्लेख दि० साहित्य में भी 
उपलब्ध है, अन्तर संख्या का है ۱ दिगम्बर सम्प्रदाय में अड़तालीस 
दरवाजों और तालों की अनुश्रृति चली आ रही है। 


साहित्यिक सुषमा 


रचना को चारुता--राजा जयसिंह के महामात्य वाग्भट की 
दृष्टि से काव्य रचना की चारुता ( सुन्दरता ) के चार हेतु — 
१. संयुक्त वणं को आगे रख कर पिछले वर्ण को गुरु बनाना | २. 
विसर्गो का लोप न करना । ३. ऐसी सन्धि न करना जिसमें कणं 
कटुता या अश्लीलता आदि दोष आ जायें | ४. बिना सन्धि के 
प्रयोग न करना। ये चारों 'भक्तामर-स्तोत्र' में बिद्यमान Ed 
WER अपने समय के महान्‌ विद्वान्‌ रहे, पर उनके 'नीतिशतकः 


अतिजीर्णं सनाराचं तालकं प्रददुस्ततः | 
सूचिभेद्यतमस्काण्डः स पातालनिभो वभौ ॥१३९॥ 
वृत्तं भक्तामर इति प्रख्यं प्राहैकमानसः | 
7257 निगडं तत्र त्रुटित्वापैत्ति तत्क्षणात्‌ ॥१४०॥ 
प्राक्संख्यया च वृत्तेषु भणितेपु द्रुत तत; | 
श्रीमानलुङ्गसूरिरच मुत्कलो मुत्कलोश्मवत्‌ ॥१४१॥ 
स्वमुद्घटिते द्वारयन्त्रे संयमसंयत: | 
सदानुच्छृङ्कलः श्रीमानुच्छुङ्खलवपुर्वमौ ॥१४२॥ 
“-भ्रभावकचरित पृष्ठ १८८-१८९ 
१. पश्चाद्‌ गुरुत्व संयोगाद्‌ विसर्गाणामलोपनम्‌ | 
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१४ भक्तामर-स्तोत्रम्‌ 


के प्रारम्भ में ही 'मदनं च इमां च मां च' यहाँ पर . विसन्धि-गुण 
सन्धि का अभाव है | 'भक्तामर-स्तोत्र' में कहीं पर भी मानतुङ्ग से 
ऐसी चूक नहीं हुई.। अतः रचना की चारुता की दृष्टि से भी यह 
स्तोत्र इलाघ्य है | 

` अलङ्कार-विच्छित्ति- शब्दालङ्कारो में छेकानुप्रास और वृत्त्य- 
नुप्रास की छटा प्रस्तुत स्तोत्र के प्रत्येक पद्य में है। वर्ण की समा- 
नता एक बार हो तो छेकानुप्रास और अधिक बार हो तो वृत्त्यनु- 
प्रास होता है। प्रथम पद्य के प्रथम चरण में "UD का साम्य एक 
बार है, अतः छेकानुप्रास है | 'आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं' 
(९) में स्त' का साम्य अनेक बार हैं, अतः वृत्त्यनुप्रास है। इसी 
ढंग से प्रत्येक पद्य में अनुप्रास की विच्छित्ति मनोहारिणी है। 
अर्थालङ्कारों में से वक्त्रं mq (१३) में विषमालङ्कार, 
frr gefa तीन ( १६-१८ ) पद्यो में व्यतिरेका- 


SEIS, 'कुन्दावदात"""”' ( ३० ) में पूर्णोपमालङ्कार, ‘कल्पान्त 
eU (४०) में अनुप्रास, उपमा, रूपक, और 7, 


fafa? (३) में भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार की ध्वनि चमत्कार 
जनक हैं । इनके अतिरिक्त और भी अतियोक्ति, आक्षेप, दृष्टान्त, 
प्रतिवस्तूपमा और समासोक्ति आदि अर्थालङ्कार यत्र-तत्र प्रयुक्त 
& | स्वल्पकाय स्तोत्र में इतने अधिक ET की विच्छित्ति 
* स्तोता के आलङ्कारिक वेदुष्य को व्यक्त करती है | 


रस-प्रस्तुत स्तोत्र में आदि से अन्त तक भक्तिरस की अवि- 
च्छिन्न धारा अस्खलित गति से प्रवाहित है | विबुधाचितपादपीठ 
(३), गुणसमुद्र (४), मुनीश (५), नाथ (८), भुवनभूषण, भूतनाथ 
(९), त्रिमुवनेकललामभूत (१२), त्रिजगदीशवर (१४) मुनीन्द्र 
(१७), विबुघाचित, धीर, भगवन्‌ (२५), जिन (२६) और जिनेन्द्र 
. (२६) इत्यादि सखोधन0 जिनमें ऽन्य هه‎ का 


"प्रस्तावना . 


प्रयोग एकाधिक वार हुआ है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति के 
अनुकूल हैं | 
जो आळङ्कारिक भक्तिरस को नहीं मानते उनकी दृष्टि से इसके 
स्थान में देवविषयक रतिभाव है। 
छन्द--इस स्तोत्र के सभी पद्यों में केवल एक 'वसन्ततिलका” 
जिसका इसरा नाम वृत्तरत्नाकर में 'मधुमाधवी' भी दिया गया है, 
प्रयुक्त ह्‌ । इसका लक्षण है--'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ TT: | 
जिस म क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और फिर दो गुरु वर्ण 
हो, वह 'वसन्ततिलका' छन्द कहलाता है। यह वर्ण छन्द है, न 
कि मात्रा | वणं छन्द में एकगण में तीन वणं होते हैं, अतः “भक्ता- 
मर-स्तोत्र' के प्रत्येक चरण में चौदह वर्ण हें | चारों चरणों में कुल 
वण छप्पन हं। अड़तालीसों पद्यो की वर्ण संख्या दो हजार छह सौ 
अठासी है | 
तुलना 
(क) धातासि धीर ۱ शिवमार्गविधेविधानात्‌ । -भक्तामर २५ 
इश्वरः परमात्मेव तदुक्तत्रतसेवनात्‌ | 
यतो मुक्तिस्ततस्तस्या: कर्ता स्याद्‌ गुणभावतः ॥ 
-शास्त्रवार्तासमुच्चय qo २०४ 
आचार्य 5 ओर आचायं हरिभद्र (८ वीं शती) ने 
अपने-अपने उक्त दोनों वाक्यों में मुख्य या गौण किसी भी रूप में 
भगवान्‌ अरिहन्त को कर्ता बतलाया है, जैसा कि इतर दार्शनिक 
ब्रह्मा या ईश्वर को मानते हें | अन्तर केवल इतना ही है कि मान- 
IFT जिसे शिवमार्गविधि कहा है उसे हरिभद्र ने तदुक्तत्रत- 
सेवन | 
(ख) कुन्दावदातचलचामरचारुशोभ॑ 


विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्‌ | 
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उद्यच्छशाङ्कशुचिनिझंरवारिधार 
मुच्चैस्तटं 6 शातकौम्भम्‌ ॥ -भक्ता० २० 
प्रकीणंकयुगं भाति त्वां जिनोभयतो धुतम्‌ | 
पतन्निझरसंवादि शशाङ्ककरनिर्मेलस्‌॥ 
-आदिपुराण ७. २९६ 
मानतुङ्ग और भगवज्जिनसेन ( ९ वीं शती ) के इन पद्यो में 
“नि और TTT! पदों के साम्य के साथ उपमा का सन्निवेश 
“मी द्रष्टव्य है । इसी विषय में कटारिया जी ने भी लिखा है'। 


( ग ) राजा सिद्धराज जर्यासंह ( १ रवीं शती ) के समकालीन 
आचार्य कुमुदचन्द्र का जिन्हें युगवीर पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
जे दिगम्बर सिद्ध किया है, 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र' दि० और Ro 

१. अगर यह ठोक है तो आदिपुराण पर्व ७ इलोक २९३ से ३०१ का 
जो वर्णन 'भक्तामर-स्तोत्र' से मिलता हुआ है वह आचार्य जिनसेन 
ने संभव है “भक्तामरस्तोत्र से लिया हो | 

जैन निवन्ध रत्नावली Jo ३३८ 
X. राजा ( सिद्धराज जयसिंह ) को दार्शनिक शास्त्रार्थ सुनने का वड़ा 
- शौक़ था, स्याद्वादरत्नाकार के कर्ता आचार्य देवसूरि के साथ उसने 
अपनी राजसभा में ही 'कल्याणमन्दिर-स्तोत्र के रचयिता कर्णाटक 

के दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र"का महत्त्वपूर्ण वाद कराया था | 
_ भारतीय इतिहास : एक दृष्टि--डॉ० ज्योतिप्रसाद Jo २०७ 
3. '्राग्मारसंभृतनमांसि wife” इत्यादि तीन पद ऐसे हैं जो 
` UW को दैत्यकृत उपसर्ग से युक्त प्रकट करते हैं, जो दिगम्बर 
मान्यता के अनुकूल और दवेतास्वर मान्यता के प्रतिकूल हैं; क्योंकि 
सवेताम्वरीय आचाराज्गःनिरथक्ति में वर्धमान को छोडे कर शेष २३ 
तीर्थङ्करो के तपःकर्म को तिरुपसर्ग वणित किया & इससे भी 

St 'कल्याण-मन्दिर दिगम्बर कृति होनी चाहिए | 

0. ५०१०००३४१ (feti AL RPGR re faro To १९६ 
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दोनों ही सम्प्रदायो में समान रूप से मान्य है | कवित्व की दृष्टि से 
जेनेतर मनीषी भी इसे नितान्त अभिनन्दनीय. मानते हैं) | तुलना- 
त्मक अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आचार्य कुमुदचन्द्र 
ने अपने 'कल्याणमन्दिर-स्तोत्र” का अनुक्रम “भक्तामर-स्तोत्र' के 
आधार पर बनाया । वसन्ततिलका छन्द, आरम्भ में य॒ग्मरलोक 
आत्मलघुता का प्रदशन, स्तोव्य के गुणों के वर्णन के विषय में अपने 
असासथ्य का कथन, जिननाम के स्मरण या संकीर्तन की महिमा 
हरिहरादि देवों का उल्लेख, जिनेन्द्र के संस्तवन या ध्यान से परमा- 
त्मपद की प्राप्ति, आठ प्रातिहायों का वर्णन, स्तुति का फल-मोक्ष 
ओर अन्तिम पद्य में Reve नाम- कुमुदचन्द्र- इत्यादि साम्य 
भक्तामर-स्तोत्र' को देखे बिना अकस्मात्‌ होना कथमपि संभव 
नही है। 
इस तुलना से स्पष्ट है कि 'भक्तामरःस्तोत्र' ने. उत्तरकालीन 
अनेक कृतियों को अवश्य ही प्रभावित किया है। ' 


भक्तामर-स्तोत्र' के अवतरण 


वाग्भट ( १२वीं शती ) की कृति वागभटाळङ्कार ( १.१७) को 
. सिहदेव गणीकृत संस्कृत टीका में “भक्तामर-स्तोत्र' का qui 
"quU इत्यादि ( २६वाँ) पद्य प्रमाण रूप से उद्धृत है और . अड्‌- 
तीस कतियों के प्रणेता श्रुतसागर सूरि (१६ वीं शती) की, आशाधर 
के 'जिनसहस्रननाम' ग्रन्थ की संस्कृत टीका ( qo २३५ ) में 'नात्य- 
sa” इत्यादि ( १०वाँ ) पद्य । अन्वेषण करने पर अन्य कृतियों 
TT उनकी टीकाओं में और भी अवतरण मिल सकते हैं। जहाँ तक 
१.. 'कल्याणभन्दिर-स्तोत्र' में केवल ४४ पद्य हैँ परन्तु काव्यदृष्टि से यह 
नितान्त अभिनन्दनीय हे । कविता बड़ी प्रासादिक तथा नेसगिक है | 
कवि की उक्तियो में बड़ा चमत्कार हे | 
. --संस्कृत साहित्य का इतिहास --पं० बलदेव उपाध्याय Yo ३६४ 
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.स्मरण है 'वृत्तरत्नाकर' की एक जैन टीका में भी इसके अनेक Tell 
के अवतरण हैं, जो इस समय मेरे सामने नहीं है | 


| भक्तामर से सम्बद्ध कृतियों 
'भक्तामर-स्तोत्र' के चौथे तथा चारों: चरणों को .रेक्र लिखे 
गये समस्यापूर्त्यात्मक दो ( प्राणप्रिय काव्य और भक्तामर-दातद्वयी ) 
'काव्यो के अतिरिक्त ज्ञानभूषण भट्टारक (वि० १६वीं शती ) ने 
_भक्तामरोद्यापन' तथा 'भक्तामरपुजा'--इन दो कृतियों का निर्माण 
किया है, एवं विश्वभूषण भट्टारक ( वि० १८वीं शती ) तथा Wo 
निनोदीलाल ने 'भक्तामर-चरित' का। सोमसेनाचार्य ने भक्तामर- 
महामण्डल-पूजा की रचना की | 'भक्तामर-कथा' का नाम भी सुनते 
हैं, पर वह भी इस समय मेरे सामने नहीं है | Ef 
इस तरह तुलना, अवतरण और सम्बद्ध कृतियों से ۲ 
' स्तोत्र! के व्यापक प्रभाव का पता चलता है | 


भक्तामर की ART 


हुंवण जातीय ब्रती श्रावक रायमल्ल ने, जिनकी माँ का नाम 
चम्पा और पिता का मह्य था, o १६६७ में प्रस्तुत स्तोत्र की 
संस्कृत टीका लिखी थी, जो “भक्तामर-वृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध है 
और सं० १८७० में जयचन्द्र ने इसकी संस्कृत एवं हिन्दी में दो 
- टीकाएँ लिखी | एवं हेमराज ने हिन्दी पद्यानुवाद की रचना की | 
इनके अतिरिक्त अनेक. आधुनिक विशिष्ट fao इवे० विद्वानों ने 
संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी एवं अनेक प्रान्तीय भाषाओं में सुन्दर 
गद्यपद्यात्मक अनुवाद लिखे हैं, फिर भी स्व० पन्नालाळजी घर्मा- 
wa, Mo हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के आग्रह पर यह 
'अनुवांद सन्‌ १९५० में किया गया था और उन्हीं के द्वारा प्रकाशित 
होकर उन्हीं के जीवन काल में ही समाप्त हो गया था | उदार हृदय 


“लाला सीताराम .की इच्छातसार लगभग बीस वर्षों केबाद अब 
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प्रस्तावना १९ 


उसका यह दूसरा संस्करण आवश्यक संशोधन, परिवर्धन एवं नवीन 
प्रस्तावना के साथ निकाला जा रहा है | 


आतार 


“भक्तामर-स्तोत्र' के पद्यों के नीचे कविरत्न do गिरधरशर्मा, 
झालरापाटन का हिन्दी पद्यानुवाद दिया है । प्रस्तावना लिखने में 
प्राचीन कृतियों के अतिरिक्त स्व० do नाथूराम जी प्रेमी, स्व० do 
जुगलकिशोर जी मुख्तार, Yo मिलापचन्द्र जी रतनचन्द्र जी 
कटारिया, डाँ० ज्योतिप्रसाद जी, डॉ० जगदीशचन्द्र जी, डाँ० भोला- 
शङ्करजी व्यास और do बलदेव जी उपाध्याय आदि विद्वानों की 
कृतियों का उपयोग हुआ है | बाबूलाल जी जेन फागुल्ल, मालिक 
महावीर प्रेस, वाराणसी ने कलापूर्ण मुद्रण की ओर ध्यान दिया 
है | अतएव इन सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ । 


जैनदर्शन जम o fao fao, | surdi 
१८ नवम्बर '६९, वीरनि० do २४९६ जैनदर्शन-साहित्याचार्य 
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श्री मानतुङ्गाचायप्रणीतं भक्तामर-स्तोत्रम्‌ 
[ वसन्ततिलका | 
भक्तामरग्रणतमौलिमणिप्रभाणा-- 


मुद्योतकं दछितपापतमोवितानम्‌ | 
सम्यक्‌ ग्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-- 


वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
हुं भक्तदेवनतमौलिमणिप्रभा के. 
उद्योतकारक विनाशक पाप के Ed 
आधार जो भवपयोधि पड़े जनों के 
अच्छी तरा नम उन्हीं प्रभु के पदों को ॥ १॥ 
अन्वयः--मक्तामरश्रणतमोछिमणिप्रभाणास्‌ उद्योतकरस्‌ दलितपाप- 
तमोवितानम्‌ युगादौ भवजले पतताम्‌ जनानाम्‌ आळम्वनस्‌ जिनपाद- 
युगम्‌ सम्यक प्रणम्य | 
दाव्दार्थःभक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणास्‌--भक्त देवों के 


' शुके हुए मुकुटोंमें जड़े रत्नों की कान्ति के; उद्योतकस्‌-प्रकाशक; 
| दलितपापतमोवितानम्‌-नष्ट कर दिया है पापरूपी अन्धकारके 


saca - 


—— 


विस्तारको जिसने; युगादौ--युग के प्रारम्भ में; भवजले--संसार 
रूपी समुद्र के अथाह पानी में; पततास्‌-गिरते हुए; जनानासु-- 
मनुष्यों के; आलूम्बनस--सहारा देने वाले; जिनपादयुगस्‌--जिनेन्द्र 
देव के चरण युगलको; सम्यक्‌- अच्छी तरहसे--भक्ति पूर्वक; 
प्रणम्य--प्रणाम करके । | 

भावाथेः--युगके प्रारम्भपें जिसने संसारी प्राणियोंको दिव्य 
उपदेश द्वारा सुखका मागं दर्शाया था, पाप के प्रसार को रोका था 
अतः जिसके पास चारों प्रकार के देव सुख को चाह से आते थे 
और भक्ति पूर्वक प्रणाम करते थे । उस समय उनका मस्तक इतना 
शुक जाता था कि जिनेन्द्र देव के नखों को कान्ति से उनके मुकुट- 


मणि अधिक चमचमाने लगते थे ۱ उस जिनेन्द्रके चरणों में प्रणाम 
करके ॥ १॥ 
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SER ` खरीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 
यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतच्वबोधा-- 


दुदभूतबुद्धिपडामः सुरलोकनाथैः | 
स्तोत्रेजंगत्त्रितयाचत्तहरेरुदारे! 
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ 


श्री आदित्ताथ विभु को स्तुति में करूंगा, 
की देवलोक पति ने स्तुति है जिन्हों की-- 


अत्यन्त सुन्दर जगत्त्रय चित्तहारी ` 
सुस्तोत्र से सकल शस्त्र-रहस्य पाके ॥ २॥ 


अन्वयः-सकळ्चाङ्मयतरववोधात्‌ उद्भूतबुद्धिपदुसिः सुरलोक- 
नाथैः जगस्त्रितयचित्तहरैः उदारैः स्तोत्रैः यः संस्तुतः तं प्रथमम्‌ जिनेन्द्रस्‌ 
fee अहस्‌ अपि स्तोष्ये | 


शब्दार्थः-सकलवाङ्मयतत््ववोधात्‌-समस्त शास्त्रोंके परि- 
ज्ञानसे; उद्भूतबुद्धिपटुमि:--उत्पन्न हो गई है बुद्धकी 7 
जिन्हों की; सुरलोकनाथेः-ऐसे इन्द्रो के द्वारा; जगत्त्रितयचित्त- 
50-0177 के मन्न को हरण करने वारे; उदारेः-अत्यन्त 
सुन्दर; स्तोत्रः-_स्तोत्रोसे; यः--जो; संस्तुतः--स्तुतिके विषय किये 
गये थे; तस्‌-उन; प्रथमस्‌--पहले; जिनेन्द्रम्‌-जिमेन्द्रदेव = 
ऋषभ देव को; किल--निश्चय से; अहम्‌-में--मानतुज्भध; अपि 
भी; स्तोष्ये-स्तुति करूँगा | 


भावार्थ:- जित्न भगवान्‌ ऋषभ देव की स्तुति इनदरो द्वारा की 
गयी थी उनकी स्तुति में भी करूंगा । २॥ T 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ 8 


3351 विनापि विवुधाचितपादपीठ | 
wid सञ्चद्यतमतिरविगतत्रपोऽहम्‌ | 
वालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुविम्ब--- 
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌॥ ३ Il 
हूँ बुद्धिहीन फिर भी बुध पुज्य पाद, 
तैयार हूँ स्तवन को ۳۶-۲ हो के। 
है और कोन जग में तज बाल को जो, 
लेना ag सलिल संस्थित चन्द्रबिम्ब ॥ ३॥ 


अन्वय;--विबुधाचितपादुपीठ ! विगतन्नपः अहस्‌ बुद्धया विना 
Tag agaaa: ( अस्मि ) जळसंस्थितम्‌ इन्दुबिम्वस्‌ ate विहाय 
अन्यः कः जनः सहसा ग्रहोतुम्‌ इच्छति ? 


शब्दार्थः--विवुधाचितपादपीठ !-समस्त देवों के द्वारा पूजित 
है पादपीठ-पेर रखने का आसन जिसका ऐसे-हे जिनेन्द्रदेव !; 
विगतत्रपः-निलंज्ज; अहम्‌--में; बुद्धया- बुद्धि से; विना-रहित 
होता हुआ; अपि-भी; स्तोतुस्‌-स्तुति करने के लिए; समुद्यत- 
मति:--तैयार हो गई है बुद्धि जिसको ऐसा; ( अस्मि—हो गया हूँ ) 
जल संस्थितस्‌--जळमें पड़े हुए; इन्दुबिम्बस्‌- चन्द्रमा के प्रति- 
बिम्बको; बाळस्‌-बच्चेको; विहाय-छोड़ कर; अन्य--दूसरा; 
कः--कीन; जनः--मनुष्य; सहसा--जल्दी से; ग्रहीतुम--पकड़ने के 
लिए; इच्छति--चाहता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं चाहता | 

भावाथः--भगवन्‌ | आप सब देवों के द्वारा वन्दनीय हैं। मैं 
यद्यपि मन्दबुद्धि हूँ, किन्तु फिर भो निलंज्ज होकर आपकी स्तुति 
करनेका विचार कर रहा हुँ । वस्तुतः यह मेरी मूखंता है, wed 
पड़े हुए चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब को पकड़ने के लिए बच्चेको छोड़ कर . 
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y श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


f वक्तु गुणान्‌ गुणसमुद्र ! 6 


w 


कस्ते क्षमः सुरशुरुग्रतिमोऽपि बुद्धया | 
कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्र 
को वा तरीतुमलमम्बुनिधि ۱ 
होवे बृहस्पति समान सुबुद्धि तो भी 
है कोन जो गिन सके तव सद्गुणो को |, 
कल्पान्तवायु वश सिन्धु अळंघ्य जो है, 
है कोन जो तिर सके उसको भुजा से ॥४॥ 
अन्वयः--युणससुद्र ! seu सुरगुरुप्रतिमः अपि कः ते Tag 
कान्तान्‌ गुणान्‌ वक्तुम्‌ क्षमः ?. वा 5 
अम्बुनिर्धि garang dig कः अलस्‌ ? 
दाब्दार्थ:--गुणगमुद्र | हे गुणसागर; बुद्धया--बृद्धि से; सुरगुरु 
प्रतिम:--बृहस्पतिके समान; अपि-भी; कः--कोन मनुष्य; ते 
तुम्हारे; शशाङ्कुकान्तान्‌-चन्द्रमा के समान सुन्दर; गुणान्‌--गुणों 
को; वक्तस्‌-क्रहने के लिए; क्षमः-समर्थं है? कोई भो नहीं; 
चा-अथवा; कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रस्‌-प्रलयकाल को 
प्रचण्डवायु के वेग से उछल रहे हैं घड़पाल आदि भयङ्कर जलजन्तु 
जिसमें; अम्बुनिधिम्‌--ऐसे समुद्र को; भुजाभ्यास--बाहुओं से; तरी- 
तुस्‌-तैरने के लिए; कः- क्रौन; अलम्‌--सकरथं हो सकता है? 
अर्थात्‌ कोई भी समर्थं नहीं हो सकता। ( 'कः' का अर्थ विधाता 
भो है; अतः यह AT भी हो सकता है कि विधाता भी समथ हो 
सकता है ? अर्थात्‌ वह भी समर्थ नहीं हो सकता है) | 
J भावा्थः--भगवन्‌ ! बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ भी आप के 
छगुणों का वर्णन कौन कर सकता है? क्यों कि वे अनन्त हैं | 
प्रचण्ड वायु से लहराते और feel जन्तुओं से भरे हुए प्रलयकालीन 
समुद्र: में. कोजव्येरव्वकला हैरी कोई! WHAT APT ४॥ 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ (> و‎ 


सोऽहं तथापि तव अक्तिवशान्युनीश ! ) 
कतु स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त! । “ 
्ीत्यात्मवीयंमविचायं सुगो wx | 
नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनाथस्‌॥ ५ ॥ 
हुं शक्तिहीन फिर भी करने लगा हूँ 
तेरी प्रभो, स्तुति, हुआ वश भक्ति के में | 
क्या मोह के ' वश हुआ शिशु को बचाने 
है सामना न करता मृग सिंह का भी ?॥ ५॥ 

अन्वयः--सुनीश | सः अहम्‌ तथापि arang चिगतशक्तिः 
अपि तव स्तवं ag प्रवृत्त wa: प्रीत्या आत्मवीयस्‌ अविचायं 
निजशिशोः परिपालनाथ किस्‌ खगेन्द्र न अभ्येति ? (अपितु, अभ्येत्येच) | 

दाब्दा्थ:--मुनीश ! हे--ऋषभ मुनीन्द्र; सः--वह--असमथें; 

25 मानतुङ्ग; तथापि--फिर भी; भक्तिवशात्‌--भक्ति के 
कारण; विगतशक्तिः--शक्तिरहित; अपि--भी; तब--तुम्हारे; 
23-15 को; कतुँ- करने के लिए; प्रवृत्त:--तत्पर हुँ; 
प्रीत्या--स्नेहातिरेक से; मृग:--हिरण; आत्मवीर्यस्‌--अपने सामथ्यं 
को; अविचार्य--बिना विचारे; निजशिशो:--अपने बच्चे को; परि- 
पालनार्थस्‌-वचाने के लिए; किस्‌--क्या ?; मुगेन्द्रस--सिंह पर; | 
न--नहीं; अभ्येति--झपटता है ? अर्थात्‌ झपटता ही है। 

भावार्थः--भगवन्‌ | जेसे कोई प्रलयकालीन समुद्र को भुजाओं से 
पार नहीं कर सकता, वेसे में भी आप की स्तुति नहीं कर सकता-- 
प्रलयकालीन समुद्र में तेरना जेसे असम्भव है वेसे आपके गुणों का 
वर्णन करना भी असम्भव है। में बिलकुल असमर्थ हूँ, किन्तु केवल 
भक्ति के कारण आपको स्तुति करने को तैयार हो रहा हूँ। जेसे हरिण 
fag से मुठभेड़ नहीं कर सकता किन्तु फिर भी वह अपने प्राणप्यारे 
Tea बच्चे को बचाने के लिए सिंह पर टूट ही पड़ता | हिरण- 


स्नेह के कारण अपनी शक्ति भूछ जाता है और में भक्ति के कारण ॥५॥ 


६ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 
3۳7: थ्रुतवता परिहासधाम 
५०“ त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते ۱ 
TARE: किल मधो मधुरं विरोति 
` तच्चाम्रचारकलिकानिकरेकहेतुः ॥ ६॥ 


हुं अल्पबुद्धि बुध मानव की हँसी का 
. हैँ पात्र, भक्ति तव है मुझको बुलाती | 
जो बोलता मधुर कोकिल है मधू में 
है हेतु आञ्रकलिका बस एक उस्का ॥ I 


 अन्वयः--अस्पश्चतस्‌ ( अतएव ( -श्रुतवतास्‌ परिहासघाम माम्‌ 
स्वद्भक्तिः एव बलात्‌ सुखरीङुरुते, किळ यत्‌ कोकिलः मधौ मधुरं 
चिरोति, तत्‌ च आ्रचारुकलिकानिकरेक हेतुः | ۱ 
दाब्दाथ:--अल्पश्चुतस्‌--अल्पज्ञानी; ) अतएव-इसलिए ( श्रुत- 
वतास--विद्वानो के, परिहासधाम--हास्यपात्र; मास्‌--मुझ-माच- 
तुङ्ग को; त्वदभक्ति:--तुम्हारी भक्ति; एव--ही; बलात्‌--जबरन; 
मुखरीकुरुते-वाचाल कर रही है; किल--निदचय से; यत्‌--जो; 
कोकिल:--कोयल; मधो--वसन्त में; मघुरम्‌-मधुर स्वर से; 
10-55 ‘ae’ आलाप करती है; तत्‌-वह; आम्रचारुकलिका- 
निकरेकहेतु:--आम की रसभरी कली के कारण ही करती है। 
भावाथ-भगवन्‌ 1 वसन्त के दिनों में आम की बौर देख कर 
` कोयल जेसे मीठे स्वर में बोलने लगता है वेसे ही अल्पज्ञानी और 
उपहासास्पद में भी आप को भक्ति से बोल रहा हूँ। कोयल में बोलने 
को शक्ति का निमित्त वसन्तक्रतु है और मुझमें आप की ۱ 
( कोकिला की अपेक्षा कोकिल' ( पुलिङ्ग ) की आवाज मोठी होती 


है, इसलिए, क्रोनिक; TERE FON क्रिबामबा ) ॥६॥ 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ | ७ 


त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निवद्धम्‌ 

पापं क्षणाद्‌ क्षययुपेति ۱ 
आक्रान्तलोकमलिनीलशेषमाशु 

सर्यांगुमिक्ञमिव शावरमन्धकारम्‌ ॥ ७॥ 


तेरी किये स्तुति विभो ! बहु जन्म के भी, 
होते विनाश सब पाप मनुष्य के हैं। 
भौरे समान अति श्यामल ज्यों अंघेरा . 
होता विनाश रवि के कर से निशा का ॥ ७॥। 


अन्वयः--( भगवन्‌ ! ) त्वत्सस्तवेन शरीरभाजास्‌ सवसन्ततिसञ्चि- 
बद्धम्‌ पापस्‌, आक्रान्तलोमस्‌ अलिनीळम्‌ सूर्याञुभिन्नं झञावरस्‌ अन्ध- 
कारम्‌ इव, अशेषम्‌ क्षणात्‌ क्षयस्‌ उपेति | 


शब्दार्थः ( भगवत्‌ ! ) त्वत्संस्तवेन--आपको स्तुति करने से; 
शरीरभाजास्‌-समस्त संसारी प्राणियों का; भवसततिसन्निबद्धस्‌— 
अनेक भवों में बंधा हुआ; पापस्‌--पापकर्म; आक्रान्तलोकस्‌-- 
संसार भर में फेले हुए; अलिनोलम--भौंरों के समान काले; 
सूर्याशुभिन्नस्‌-सूर्यं की किरणों से लुप्त; शावंरम--रात्रि में होने 
वाले; अन्धकारम्‌-अन्धकार के; इव-समान; अशेषस--अशोष॑ 
यथा स्यात्तथा--सब-का-सब; क्षणात्‌-जल्दी-से-जल्दी; क्षयम्‌ 
विनाशको; उपेति-प्राप्त हो जाता है। ۱ 


भावार्थः--जेसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अन्धकार समूल 
नष्ट हो जाता है उसो प्रकार हे भगवन्‌ ! आपकी स्तुति करने से 
प्राणियों का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसोलिए भेरा यह 
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८ ' श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद-- 
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌ | 

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेपु 
2۳17050311" ۵ ननूदबिन्दुः ॥ € ॥ 


यों मान, की स्तुति शुरू मुझ अल्पधी ने, | 

तेरे प्रभाववश नाथ ! वही guit । 
संतलोक के हृदय को, जल बिन्दु भी तो 

मोती समान नलिनी दल d ۱۱ 


.. अन्वयः--नाथ | इति मत्वा तनुघिया अपि मया, इदं तव संस्त- 
.वनम्‌ आरभ्यते, तव प्रमावात्‌ सताम्‌ चेतः हरिष्यति, ननु TERE: 
नळिनीदळेपु सुक्ताफढद्यतिम्‌ उपेति | 


शब्दाथ:--नांथ | स्वामिन्‌ !; इति मत्वा--ऐसा मानकर; तनुः 
धिया--मन्दबुद्धि; अपि--भी; मया- मेरे द्वारा; इदस--यह; 
'तव--तुम्हारा; संस्तवनम्‌-स्तवः-स्तुति; आरभ्यते-प्रारम्भ किया 
SIT रहा है; तव प्रभावात्‌-आप के प्रभाव से; (यह स्तवन) सतास्‌- 
सज्जनोंके; चेत:--चित्तको, हरिष्यति-हरण करेगा; ननु-निश्चय 
से; उदबिन्दुः पानी की बूँद; नलिनीदलेषु--कमलिनो के पत्तों 
पर; मुक्ताफलद्युतिम्‌--मोती की छवि को; उपेति--प्राप्त करती है। 


भावाथः--भगवन्‌ ! आपकी स्तुति करने से समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं, इसलिए में यह स्तुति कर रहा हुँ । कमलिनी के पत्तों 
'पर पड़ी हुई पानी की बूँद, जेसे मोती के समान सुन्दर मालूम 
पड़ने छगती है वैसे ही यह स्तुति आप के प्रभावसे सज्जनोंके हृदय 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ES 


आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोपं 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति | 

द्रे सहस्रकिरणः 5: प्रभैव 
पद्माकरेपु जलजानि ۸ 


निर्दोष दूर तव हो स्तुति का बचाना, 
तेरी कथा तक हरे जग के ATÎ को। 
हो दूर सूर्य, करती उसकी प्रभा ही 
अच्छे प्रफुल्लित सरोजन को सरों में॥ ९॥ 


अन्वय;ः--( मगचन्‌ ! ) तव अस्तसमस्तदोषं स्तवनम्‌ दूरे 8 
adan अपि जगताम्‌ दुरितानि हन्ति सहस्रकिरणः दूरे ( अस्त ) 
प्रभा एच पद्माकरेषु जलजानि चिमासमाञ्जि ۱ 


दाब्दा्थः--( भगवन्‌ ! ) तव-तुम्हारा; अस्तसमस्तदोषस्‌-- 
निर्दोष; स्तवन- स्तुति; दूरे आस्तास्‌-दूर रहे; त्वत्संकथा-- 
तुम्हारी चर्चा; अपि--भी; जगतास्‌-समस्त जीवों के; दूरतानि-- 
पापों को; 5۳0-72 करती है; सहस्रकिरणः-सूर्य; दूरे-दूर; 
( अस्ति- है; ) किन्तु प्रभा-उसकी कान्ति; एव- ही; पद्माकरेषु- 
तालाबों में; जलजानि-कमलोंको; विकासभाञ्जि-विकसित; 
कुरुते--कर देती है। 


भावाथे:--भगवन्‌ | आप की निर्दोष स्तुति का क्या महत्त्व 
बताऊँ, केवल आप की चर्चा ही संसारी जीवों के समस्त पापों को 
दूर कर देती है। जेसे सूर्य अपनो-जगह पर ही रह कर केवल 
अपनी प्रभा से सरोवरों के कमलों को खिला देता है। आपको 


चर्चा gd की प्रभा के समान है ॥ ९।! 
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२० श्रीमाचतुङ्गप्रणीतम्‌ 


नात्यद्भुतं THT | भूतनाथ! 

HUY भवन्तमभिष्डुवन्तः | 
तुज्या भवन्ति भवतो नतु तेन किंवा 

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥ 


आइचय क्या भुवनरत्न, भले गुणो से; 
तेरी किये स्तुति बने तुझसे मनुष्य । 
कया काम है जगत में उन मालिकों का 
जो आत्मतुल्य न करें निज आश्रितों को ॥१०॥ 


अन्वय:--सुवनभूषण | भूतनाथ ! सूतेः गुणे: भवन्तम्‌ अभिष्टु 
वन्त: oft भदत: तुल्याः भवन्ति ( इति ) अति अद्भुतम्‌ न वा ननु 
` तेन किस्‌ य इह आध्रितम्‌ सूत्या आत्मसमस्‌ न करोति | 


शब्दार्थः--भुवनभूषण !-हे जगत के मण्डन स्वरूप |; भूत- 
नाथ !-हे जगन्नाथ !; भूतेः-वास्तविक; गुणे-गुणों के द्वारा; भव- 
न्तम्‌-आपको; अभिष्टुवन्तः-स्तुति करने वाले भव्य पुरुष; भुवि- 
पृथिवी पर; भवतः-आपके; तुल्या:-समान; भवन्ति-हो जाते हैं; 
(इति यह)-अत्ति-अधिक; अद्भुतस-आइचये; न-नहीं है; वा-अथवा; 
नवु-निशचय से; तेनं-उस मालिक से; किस्‌-क्या; ( लाभ है) यः- 
जो मालिक, इह-इस लोक में; आश्रितस्‌-अधीन पुरुष-नौकर को; 
'आत्मसगस्‌-अपने समान; न-नहीं; करोति-करता & I 


भावार्थे:--हे भगवन्‌ | हे जगभूषण | हे जगन्नाथ | जो भव्य 
पुरुष आपको स्तुति करते हैं वे आप हो के समान हो जाते हैं | यह 
'कोई आश्चयं को बात नहीं कही जा सकती; क्योंकि जो साधारण 
मनुष्य हैं वे भी अपने नौकर-चाकरोंको धन देकर अपनी बराबरी 
का i लेते 6۱ आपतो बिशेष पुण्यशाली उत्तम पुरुष हैँ, इसलिए 
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== 
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अन्यत्र तोषं न उपयाति दुर्घसिन्धोः दाशिकरदुति पयः पीत्वा कः जल” 
निधेः क्षारं जळम्‌ अशितुं इच्छेत्‌ ? 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ११ 


GET भवन्तमनिमेषविलोकनीयं Pa 
नान्यत्र तोषशुपयाति जनस्य ۱ 
यीत्वा पृयः 1۳۳ दुग्धसिन्धोः 
क्षर जलं जलनिधेरश्चितुं क इच्छेत्‌ ॥११॥ 
अत्यन्त सुन्दर विभो, तुझ को विलोक 
, अन्यत्र आँख लगती नहि मानवों को | 


क्षीराब्धि का मधुर सुन्दर वारि पो के 
पीना ag जलधि का जळ कौन खारा ॥११॥ 


अन्वयःअनिमेषविलोकनीयम्‌ भवन्तम्‌ TET जनस्य चक्षुः 


शब्दाथंः--अनिमेषविलोकनीयस्‌-टकटकी लगाकर देखने योग्य; 


भवन्तम्‌-आपको; दुष्ट्वा-देखकर; जनस्य-मनुष्यका; चक्षुः 
नेत्र; अन्थत्र-और कहीं पर; तोषस्‌-सन्तोष को; न-चहीं; उपयाति- 
पाता; दुग्वसिन्धोः--क्षीर समुद्र के; शशिकरद्य॒ति-चन्द्रमा के समान 
सफेद; पयः-पानी को; पीत्वा-पीकर; कः-कौन पुरुष; जलनिघेः- 
लवण समुद्र के; क्षारम्‌-खारे; जलम्‌-पानी को; अशितुम्‌-पीने के 
लिये; इच्छेत्‌-चाहेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं | 


भावार्थः--भगवन्‌ ! आप अत्यन्त सुन्दर हैं जो पुरुष अपलक 


दृष्टि से दर्शनीय आपको एक बार अच्छो तरह देख लेते हैं, उनकी 

आँखों में आप ऐसे समा जाते हैँ कि वे फिर किसी अन्य देव को 

देखकर सन्तुष्ट नहीं हो सकते | जैसे क्षीर सागर का दूध जैसा मीठा 

पानो पीकर, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो लवण समुद्र का खारा पानी 
. पीना चाहेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं पोना चाहेगा ॥११॥ 
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१२ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


येः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं 
निर्मापितस्त्रञ्चुवनेकललामभूत ! | 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां 
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥ 
जो शान्तिके सुपरमाणु प्रभो तनु में 
तेरे लगे, जगत में उतने वही थे। 
सौन्दयंसार, जगदीश्वर, चिततहर्ता 
तेरे समान इससे नहि रूप' कोई ॥१२॥ 
अन्वयः--त्रिसुचनेकललामभूत | शान्तरागरुचिभिः येः परमाणुभिः 
त्वम्‌ निर्मापितः ते अणचः अपि وه‎ aaa: एव ) आसन्‌) यत्‌ 
पृथिव्याम्‌ ते समानस्‌ अपरम्‌ रूपस्‌ नहि अस्ति | 
शाव्दार्थः--त्रिभुवनैकललामभूत !-हे तीनों छोकों के अद्वितीय 
asa l; ( भगवन्‌ | ) शान्तरागरुचिभिः-वीतराग भावना के 
उत्पादक, येः-जिन; परमाणुभिः-परमाणुओं से; त्वमु--तुम; 
निर्मापितः-बनाये गये हो; 31-9 अणवः---परमाणु; अपि--भो; 
खलु-निश्चय से; तावन्त:--उतने; एव--ही; ( आसन्‌-थे; ) यत्‌- 
क्योंकि; पृथिव्यास्‌-समस्त भूमण्डल पर; ते--तुम्हारे; समानस्‌- 
समान; अपरम्‌-कोई दूसरा; रूपस्‌-रूप; नहि-नहीं; अस्ति-है | 
भावार्थः हे भुवन भूषण ! में बहुत भटका किन्तु मुझे तुम 
जैसा शान्त ओर सुन्दर रूप कहीं नहीं दिखलाई qer | भगवन्‌ ! 
आपको देखते ही मन में वीतराग भावना उत्पन्न हो जाती है और 
मन में अभूत. पुर्व शान्ति मिळती है, किन्तु अन्यत्र जाने पर यह 
बात नहीं | इसका कारण मेरी समझ में यह है कि जिन परमाणुओं 
से आपका दिव्य देह बना है वे परमाणु गिने-चुने हो थे, उनसे केवळ 
आपका ही शरीर बन पाया | यदि वे परमाण ओर बचे होते तो 
आप जेस. कोई इम्नराकप/ देखने।को भित्ता? HA Rt ۱90۲ 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ : १३ 


1757 FL ते सुरनरोरगनेत्रहारि 
[0 । 
विस्वं कलडूमलिनं क निशाकरस्य 
यद्वासरे भवति पाण्डु 3 
तेरा कहाँ मुख सुरादिक नेत्ररम्य 
सर्वोपमानविजयी जगदीश, नाथ, 
त्याही कलङ्कित कहाँ वह चन्द्रविम्ब 
जो ही पड़े दिवस में द्युतिहोन फीका॥१३॥ 

अत्वय:--( भगवन्‌ ) सुरनरोरगनेत्रहारि निःरोषनिजिंतजगस्त्रितयो- 
Tag aga क्च कलछमलिनस्‌ निशाकरस्य ( तत्‌ ) विस्रस क्व 
यत्‌ वासरे पाण्डपलाशकल्पस्‌ सवति | 

दाब्दाथंः-( भगवन्‌ ) सुरनरोरगनेत्रहारि-देव; मनुष्य और 
धरणेन्द्रके लोचनोंको हरण करनेवाला अत्यन्त सुन्दर; निःशेष- 
निजितजगर्त्रितयोपमानस्‌-खूब अच्छी तरह तीनों लोंको के उप- 
मानों को जीतने वाला निरुपम; ते-तुम्हारा; (तत्‌-वह;) वकत्रम्‌- 
मुह; क्व-कहां, कलङ्कमलिनस्‌-काले-काले Wed से मेला; निशाक- 
रस्य बिम्बं-चन्द्र fara; कव-कहां ?; यत्‌-जो बिम्ब; वासरे-दिन 
में; पाण्ड्पलाशकल्पस्‌-सूखे ढाक के पत्ते के समान फीका; भवति- 
हो जाता है। 

भावार्थः-मगवन्‌ ! तुम्हारा मुख अत्यन्त सुन्दर है। तीनों लोकों 
में इसके समान किसी का मुख नहीं है, इसीलिए सभी प्रकार के देव, 
मनुष्य ओर घरणेन्द्र इधर-उधर न देख कर घंटों आपके मुंह को ओर 
निहारते रहते 2۱ कवि लोग कलंकी चन्द्रमा की उपमा देते हैं, किन्तु 
यह ठीक नहीं, क्योंकि आप का निरुपम मुँह तो रात-दिन चमकता 
रहता है । किन्तु चाँद तो रात में हो चमकता है। दिन में तो वह॒ 
डाक के सूखे पत्ते जेसा हो जाता है-बिळकुर निस्तेज हो जाता है। 


अतः आपके मुँह को उपमा चाँद के साथ नहीं दी जा सकती ॥१२॥ 
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१४ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


सम्मूर्णमण्डल्शशाङ्कलाकलाप-- 
शुआ गुणास्त्रियुवनं तव 0 | 

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेक 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 


अत्यन्त सुन्दर कलानिधि की ۱ 
तेरे मनोज्ञ गुणनाथ, fex ۱ 
है आसरा त्रिजगदीइवर का जिन्हो को, 
रोके उन्हें त्रिजग में फिरते न कोई evil 


अन्वय:---(मगवन्‌ ) सम्पूणमण्डलशशाइकलाकछापश्ुआ तब गुणा 
gang ssaka ये एकम्‌ त्रिजगदीइत्ररनाथस्‌ संश्रिताः यथेष्टम्‌ 
संचरतः तान्‌ कः निवारयति ? 

शब्दार्थः (भगवन्‌!) सम्पुर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापशुभ्राः- 
पुण॑मासी के चन्द्रमा को कलाओं के समान सफेद; तव-तुम्हारे; 
गुणा:-गुण; त्रिभुवनम्‌-तीनों लोकों को; लंघयन्ति-व्याप्त कर रहे 
हे; ये-जो; एकम्‌-अद्वितीय; त्रिजगदीशवरनाथस्‌- तीनों लोकों के 
` नाथों के नाथ को; संश्रिताः=प्राप्त हो गये हैं-आश्रित हो गये हे; 
यथेष्टस्‌-यथेच्छ; संचरतः-संचार करने वाले-घूमने वाले; तान्‌- 
sm कः--कौत/ निवारयति--रोकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं 

कता | 


भावार्थ--मगवन्‌ ! जेसे सबसे बड़े राजा के सम्बन्धी अपनी 
इच्छानुसार चाहे जहाँ घूम सकते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। 
वेसे आप के गुण भी तीनों लोकों में फैले हुए हैं, और वे चन्द्रमा 
के समान निमंळ और सफेद हैं, अत: उनको भला कौन रोक सकता 
हैं? अर्थात्‌ आपके गुणों की चर्चा तीनों छोकों में होती है | उस 
चर्चा को कोई दोक केळ CETTE binasa dolut ۱ 


sees ह n A MR RÀ À — — — HÀ > | Eligii ltdlincc c m c D (C C GC "ccc d 3 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ १५. 
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनामि-- 
id मनागपि मनो न | 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन 
कि मन्दिराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ ॥१५॥ 


देवांगना हर सकी मन को न तेरे, 

आश्चयं नाथ, उसमें कुछ भी नहों है। 
कल्पान्त के पवन से उडते पहाड़ 

पे मन्दराद्रि हिलता तक है कभी क्या ?॥१५॥ 


۱ अन्वयः ا‎ भगवन्‌! ) यदि ते सनः 0: मनाक अपि 
विकारमाग न नीतस्‌ अन्न किस्‌ चित्रम्‌ चळिताचळेन कल्पान्तकालमरुता 
किम्‌ ۳2 कदाचित्‌ चलितम्‌ ? ( अपि तु न चलितम्‌ ) 


दाब्दा्थः--( भगवन्‌ ) यदि-अगर; ते-तुम्हारा; मन:-मन; 
च्रिदशाङ्गनाभिः-देवाङ्गनाओं के द्वारा; मनाक-जरा; अपि-भो; 
विकारमागंस्‌-वुरे भाव को; न-नहीं; नीतम्‌-नहीं प्राप्त कराया गया; 
17-50 विषय में; किस्‌-क्या; चित्रम्‌-आइचय है; चलिताचलेन- 
पहाड़ों को हिला देने वाली; कल्पान्तकालमरुता-प्रलयकाल की 
हवा के द्वारा; किस्‌-कया ?; मन्दराद्रिशिखरम्‌-सुमेरुपर्व्त का शिखर; 
कदाचित्‌-कभी; चलितम्‌-हिला है ? नहीं हिला है। 


_ भावार्थः-भगवन्‌ ! आप के पास सुन्दर-से-सुन्दर देवांगनाएँ 
आइ, किन्तु आपके मन में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं ET | 
इसमें कोई आइचर्यं नहीं; क्योंकि आपका मन सुमेरु पव॑त के शिखर 
के समान अडिग है | प्रलय काल में जब जोर की हवा चलतो है 
तब बड़े-बड़े पहाड़ अपना स्थान छोड़ देते हैं और कहीं-के-कहों 
जा गिरते हैं किन्तु सुमेरु जहाँ का agt बना रहता है ॥१५॥ 
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१६ श्रीमाचतुङ्गप्रणीतम्‌ 


'निधूमवतिरपव्िततैलपूरः 
कृत्स्नं जफेत्त्रयमिंदं प्रकटीकरोषि | 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ! जगत्प्रकाशः ॥१६॥ 
बत्ती नहीं, नहि धुंआ, नहि तेल पूर, 
भारी etus नही. सकती बुझा है। 
सारे त्रिलोक बिच है करता उजेला, 
उत्कृष्ट दीपक बिभो ! द्युतिक्रारि तु है ॥१६॥ 
` अन्वयः--( नाथ ! ) त्वम्‌ निधूमवर्तिः अपवर्जिततेलपूरः त्स्नम्‌ 

wd जगत्त्रयं प्रकटीकरोषि चलिताचलानास्‌ मरुताम्‌ जातु गम्यो न ( अथ 
च ) जगत्प्रकाशः ) अतएव ) अपरः दीपः असि । 

दब्दार्थ:--( नाथ ! हे स्वामिन्‌ |; ) त्वम्‌-तुम; و۳3‎ 
qat और बाती से रहित हो; अपवजिततेळपुरः-तेळ से रहित हो; 
कुत्स्वम्‌-समस्त; इदम्‌-इस; जगत्त्रयम्‌ -लोकत्रय को; प्रकटीकरोषि- 
प्रकट कर रहे हो-प्रकाशित कर रहे हो; चलिताचळानाम्‌-पहाड़ों 
को हिलानेवाली; मरुताम्‌-हवाओं के, गम्यः-असर पाने योग्य; न- 
नहीं हो; (अथ च-ओर; ) जगत्प्रकाशः-संसार भर में उजेला पहुँचाते 
हो, ( अतएव-इसकिए; ) अपरः-अपुर्व; दीपः-दीपक; असि-हो | 

भावार्थ:--भगवन्‌ ! शाम को दीपक के जळते हो लोग उसे बड़ी 
भक्ति से नमस्कार करते हैँ और उसे देव तुल्य समझते हैं । किन्तु हे 
नाथ ! आप में ओर उस दीपक में बड़ा अन्तर है--दोपक में qai 
निकलता है, बत्ती लगी रहती है, थोड़े स्थान में प्रकाश फेलाता है 
ओर हवा के झोंके से बुझ भी जाता है। पर आप में घुआँ-मलिनता 
नहीं, बत्ती-उत्प्रेरक नहों, तेल ( स्नेह) नहीं ओर हवा का डर नहीं 
है और एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप तीनों लोकों को 
एक कालावच्छेदेन बिना सहायता के निर्वाध रीति से प्रकाशित 
करते हैं। बेचारे दीपक में इतना सामर्थ्यं कहाँ ?। अतएव तुम 


v 
नमस्करणीय ATG दीपक हो ۱۶۱۱ 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ १७ 


` नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति । 
नाम्भोधरोद्रनिरुद्वमहाग्रभावः 
सूर्यातिशायिमहिमासि युनीन्द्र ! लोके ॥ १७॥ 
तु हो न अस्त, तुझको गहता न राहु, 
पाते प्रकाश तुझ से जग एक साथ। 
तेरा प्रभाव रुकता नहि बादलों से 

तू सूयं से अधिक है महिमानिधान ॥१७॥ 
अन्वय:--सुनीन्द्र ! कदाचित्‌ अस्तम्‌ न उपयासि न राहुगम्यः 
असि सहसा जगन्ति युगपत्‌ स्पष्टीकरोषि अम्भोधरोद्रनिरुद्धमहाप्रमावः 

न (aa: ) लोके सूर्यातिश्चायमहिमा ۱ ۱ 
शब्दार्थः--मुनीन्द्र -हे मुनिनाथ |; (त्वस्‌-तुम;) कदाचित्‌-कभी; 
अस्तस्‌-ड्बने को अवस्था को; न-नहों; उपयासि-प्राप्त-होते हो; 
न-न; राहुगम्यः-राहुके ग्रसने योग्य; असि-हो; सहसा-शीघ्रता से; 
जगन्ति-तीनों लोकों को; युगपत्‌--एक साथ; स्पष्टोकरोषि-- 
प्रकाशित करते हो; अम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव:-मेघों के बीच 
छिप गया है प्रभाव जिसका, ऐसे नहीं हो; ( अत:-इसलिए;') 
लोके--इस संसार में; सूर्यातिशायिमहिमा--सूर्य से भी बढ़कर 

महिमा धारण करने वाले; असि--हो | | 
भावार्थ:--भगवन्‌ ! बहुत से मनुष्य qu को भी देव मानते हें 
ओर बड़ी भक्ति से उसे नमस्कार करते al किन्तु आप में और सूयं 
में बड़ा अन्तर है। आप सुयंसे उत्कृष्ट हो; क्योंकि सूर्य प्रतिदिन 
शाम होते ही अस्त हो जाता है, समय आने पर, अमावस्या के दिन 
राहु द्वारा ग्रसा जाता है, केवल मध्यलोक के थोड़े से हिस्से को 
प्रकाशित करता है और मेघों के आने पर अपना प्रभाव खो बेठता 
है। ये बातें आप में नहीं ند‎ आप कभी अस्त होते हैं न राहुसे 
ग्रसे जाते हैं और न मेघोंके आने पर छिपते फिरते हैं तथा तीनों लोकों 
को एक साथ प्रकाशित करते हो। भतः आप सूय से बढ़ कर हो। १७॥ 
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१८ श्रीमातंतुद्धप्रणीतम्‌ 


नित्योदयं दलितमोहमहान्थकारं 
गम्य न राइवदनस्य ۱ 
विश्राजते तव 0 

RISTE ॥१८॥ 

मोहान्धकार हरता रहता उगा ही, 

. जाता न राहु मुख में, न छुपे ۱ 

अच्छे प्रकाशित करे जग को, सुहावे, 

. अत्यन्त कान्तिधर नाथ मुखेन्दु तेरा ۱ 
अन्वयः नित्योदयम्‌ दाम अनल्पकान्ति तच 
सुखाब्जम्‌ न राहुवदुनस्य गम्यम्‌ न वारिदानाम्‌ गम्यम्‌ जगत्‌ चिद्योतय 
अपूवशशाङ्कविस्वम्‌ विश्राजते | m 3 

दब्दाय:--नित्योदयस्‌--रात-दिन उदित रहने वाला; ( कभी 
अस्त न होने वाला ( दलितमोहमहान्धकारस्‌-मोहरूपी ا‎ अन्ध- 
कारका नाश करने वाला; अनल्पकान्ति-बहुत अधिक कान्तिसे युक्त; 
तव-तुम्हारा; मुखाब्जस्‌-मुख रूपी चन्द्रमा; न-न तो; राहुवदनस्य- 
xd ग्रह के मुंह के; गम्यस्‌-ग्रसने योग्य है; न-और न; वारिदानास-- 
मेघों का; TON, (हुआ है); जगत्‌-समस्त संसार को; विद्यो- 
तयतु-अकाशित करता हुआ; अपुवंशशाङ्कुबिम्बम्‌-अद्वितीय चन्द्र- 
बिम्ब; विश्राजते-सुशोभित हो रहा है | Lah UT 
भावार्थः:--भगवन्‌ | चन्द्रमा भी लोक में पूजनीय माना जाता 
है। किन्तु आप के मुह में और उस चाँदमें भी बहुत अन्तर है-- 
चन्द्रमाका उदय VAG रात में ही होता है किन्त आप के मह का 
उदय सदा रहता है। चन्द्रमा केवल EIS हा य पकार कती है 
किन्तु आपका Tg अन्दर का भी अज्ञानरूपी अन्धकार हटाता है | 
ud 2 का Js ipli है, किन्तु आप की कान्ति सदा 
वृद्धिगत ही रहती $ | चन्द्रमा को राहु ग्रस लेता है, मेघ छिपा 
Su a ये 2n बात भी आप में नहीं ê | एक और विशेषता 
आपम 6 वह यह कि चन्द्रमा थोड़े स्थान में प्रकाश फैलाता है पर 
आपका मुखचन्द्र तीनों लोको में प्रकाश फंछाता है Use. 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ` १९ 


किं शर्वरीपु शशिनाह्वि विवस्वता वा 
युष्मन्युखेन्दुदलितेपु तमस्सु नाथ | 
निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके 
कायं कियञ्जलधरेजलमारनग्रैः ॥१९॥ 
क्या भानु से दिवस में, निशि में शशी से, 
तेरे प्रभो सुमुख से तम नाश होते। 


अच्छी तरा पक गया जग बीच धान, 
है काम क्या जलभरे इन बादलों से॥१९॥ 


अन्वय:--नाथ ! तमस्सु युष्मन्सुखेन्दुदलितेपु शवरोषु शशिना 
किम्‌ अह्नि विवस्वता चा किम्‌ जीवलोके निष्पन्नशािवनशझाछिनि जळ- 
eed: कियत्‌ कायम्‌ ? 


दाब्दाथ:--नाथ ।-स्वामिनु; तमस्सु-सभी प्रकार के अन्ध- 

कारों के; युष्मन्मुखेन्दुदकितेषु-तुम्हारे मुँहरूपी चन्द्रमा के द्वारा नष्ट 

किये जाने पर; दार्वरीषु-रात में; शशिना-चन्द्रमा से; किस्‌-क्या 

प्रयोजन है; अल्वि-दिन में; विवस्वता-सूयं से; वा-भी; किम्‌-क्या 

प्रयोजन है; जीवलोके-समस्त मनुष्यलोक के; 7 

= - शालिनि-पको घान के वनों से सुशोभित हो जाने पर; जलभा रनम्रें:- 

पानी के बोझ से नीचे की ओर आये हुए; जलधरैः-मेघों से; कियत्‌- 
- 


कितना; कार्यस्‌-कार्य निकलता है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | 


भावार्थ:--भगवन्‌ ! आप का मुख अन्तरंग ओर बहिरंग TAL 
दूर कर देता है किन्तु सूर्यं और चाँद केवल बाहर का हो अँधेरा 
दुर कर पाते हैं, सो भी हमेशा नहीं--सूर्य केवल दिन में और चाँद 
केवल रात में | ऐसी अवस्था में आंप का मुंह ही श्रेष्ठ है Ta ओर 
चाँद की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है । धान पक जाने पर मेघों 


से क्या लाभ? (पक जाने पर.तो पानी नुकसान ही करता है) ॥१९॥ 
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२० श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ . | 


ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं 

नेवं तथा हरिहरादिपु ۱ 
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्व 

Sg तु काचशकले फिरणाङुलेऽपि ।।२०॥ 


जो ज्ञान निर्मल विभो, तुझ में सुहाता, 

भाता नहीं वह कभी पर देवता में। 
होती मनोहर छटा मणि मध्य जो है, 

सो काच में नहि, पड़े रविबिम्ब के भी oll 


अन्वयः- -स्वयि ज्ञानम्‌ यथा कृतावकाशम्‌ विमांति तथा हरिहरा- 
, दिषु नायकेषु न, स्फुरन्मणिषु तेजः यथा aga याति किरणाकुले अपिं 
काचशकले तु ( तथा ) न विभाति | 
शब्दार्थः--(भगवनु !) त्वयि-आप में; ज्ञानस्‌-केवलज्ञान; यथा- 
जैसे; कृतावकाशम्‌-पुणं विकसितरूप से; विभाति-शोभायमान होता 
है; तथा-वैसे; हरिहरादिषु-ब्रह्मा; विष्णु और महेश आदि; नायकेषु- 
नायकों में; न-तहीं शोभायमान होता; स्फुरन्मणिषु-चमचमाती हुई 
मणियों में; तेजः-तेज-चमक-दमक; यथा-जेसे; महत्त्वम्‌-महत्त्व को; 
याति-प्राप्त होता है; किरणाकुले-सूर्य की किरणों से व्याप्त; अपि- 
भी; काचशकले-कांच के टुकड़े में; तु-तो; तथा-वेसा; न-नहीं; 
विभाति--सुशोमित होता है | 
भावार्थः भगवन्‌ ! जो अखण्ड क्षायिकज्ञान-ज्योति आप में 
सुशोभित होती है वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि में नहीं | 
ठीक ही तो है मणियों में जेसा तेज होता है वेसा काँच के टुकड़े में 
नहीं हो सकता | मणि यदि सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाये तो 
खूब चमकने लगता है किन्तु काँच का टुकड़ा उतना कभी नहीं 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ २१ 


मन्ये वर हरिहरादय एव दृष्टा 
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि ۱ 
कि वोक्षितेन भवता YR येन नान्यः 
कर्चिन्मनो इरति नाथ! भवान्तरेऽपि ॥२१॥ 


देखे भले अयि विभो, पर देवता ही, 
देखे जिन्हें हृदय आ तुझ में ۱ 
तेरे विलोकन किये फल क्या प्रभो, जो 
कोई रमे न मन में परजत्म में भी ॥२१॥ 


अन्वयः- -नाथ | मन्ये दष्टाः हरिहरादयः एव वरं येपु roy हृदयम्‌ 
स्वयि तोषम्‌ एति वीक्षितेन भवता किम्‌ यंन सुवि अन्यः कश्चित्‌ भवा- 
न्तरे अपि मनो न हरति | 


दाउदार्थः--नाथ-हे स्वामिन्‌; मन्ये-में मानता हूँ; देष्टा:-देखे गये 
चे हरिहरादयः-विष्णु और महादेव आदि देव; एव-ही; वरं अच्छे हैं; 
अथवा, यह अच्छा ही हुआ; क्योंकि येषु-जिनके; दृष्टेषु-देखलेने पर; 
हृदयम्‌-मेरा हृदय; त्वयि-आप में; तोषस्‌ सन्तोष को; 11-8 
कर रहा है; वीक्षितेन-देखे गये; भवता-आप से; किस्‌-कया लाभ; 
येन-जिससे; भुवि-समस्त भूमण्डल पर; अन्यः-और} कश्चित्‌-कोई 
देव; भवान्तरे-जन्मान्तर में; अपि-भी; मन: हृदय को; न-नहीँ; 
हरति-हरण कर सकता है । 

भवार्थः- हे भगवन्‌ ! में समझता g कि ब्रह्मादि देवों के देखने 
से यह लाभ ही तो हुआ है कि उनको अच्छी तरह देखलेने पर आप 


` के दशंनोंसे हृदय में पूर्ण सन्तोष हो रहा है । अब तो आपके दशंनों 


के बाद इस भव की बात हो क्या अगले भवान्तरों में भी आपसे 


- अतिरिक्त अन्य देवों को देखने से हृदय में जरासा भी सन्तोष नहीं 
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२२ श्रीमानतुज्ञमणीतम्‌ 


' स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 
नान्या सुतं त्वदुपमं ۱ 

सर्वा दिशो दधति मानि 1 ۱ 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥२२॥ 


माएँ अनेक जनतीं जग में सुतों को 

हैं, किन्तु वे तुझसे सुत की प्रसूता | 
सारी दिशा घर रहीं रवि का उजेला 

पे एक पूरब दिशा रवि को उगाती ॥२२॥ 


अन्वयः--( भगवन्‌ ! ) स्त्रीणाम्‌ शतानि शतदा: gary जनयन्ति 
अन्या जननी त्वदुमपम्‌ सुतम्‌ न प्रसूता सर्वाः दिशः भानि दधति प्राची 
एव दिक स्फुरदंछुजाळम्‌ सह्तरङ्मिं जनयति | 


दब्दाथः-स्त्रीणास्‌-स्त्रियों के; शतानि-झुण्ड-के-झुण्ड; शतशः 
सैकड़ों; पुत्रानु-पुत्रो को; जनयन्ति-पैदा करते हैं; ( किन्तु फिर भी) 
अन्या-आप की माँ को छोड़ कर और कोई; जननी-माता त्वदुप- 
मस्‌-आप ND सुतस्‌-पुत्र को; न-नहीं; प्रसूता-पेदा. कर सको; 
सर्वा:-सभी; दिशः-दिशाएं; भानि-नक्षत्रों को; दघति-घारण करती 
हँ; प्राची-किन्तु qd; एव-ही; दिक्‌-दिशा; स्फुरदशुजालस्‌-खूब 
चमक रहा है किरणजाळ जिसका ऐसे; सहस्नरदिमिस्‌-सूर्यं को; जन- 
यति-उदित करती है | 


भावाथः--हे भगवन्‌ ! जैसे अन्य दिशाएं अल्पकान्ति वाले सैकड़ों 
नक्षत्रों को जन्म देकर भी सूर्य को जन्म न दे सकों। उसी तरह 
संसार की सेकड़ों नारियाँ dasi Yaar जन्म देकर भो तुम जेसे 
प्रभावशाली त्रेलोक्यमंडन पुत्र को उत्पन्न न कर सकीं। अतः आप , 
को माता आपकी जन्मे देकर धन्ये हो गयी ANS 2० 


त्वामामनन्ति FAT: परमं पुमांस-- v 
मादित्यव्णममल॑ तमसः परस्तात्‌ | 

त्वासेव सम्यगुपलम्य जयन्ति मृत्यु 
नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः।। २३।। 


योगी तुझे परम पुरुष हैं बताते 
आदित्यवर्ण मलहीन ۱ 
पाके तुझे जय करें सब मौत को भी, e 
है और ईदवर नहीं वर मोक्षमाग ॥२३॥ 


| 
'भक्तामर-स्तोत्रम्‌ S3 e 
| 
| 
| 


अन्वयः--मुनोन्द्र | सुनय:.त्वाम्‌ आदित्यवर्णम्‌ अमलम्‌ तमसः 
परस्तात्‌ परमम्‌ पुमांसम्‌ आमनन्ति त्वाम्‌ एव सम्यक्‌ उपल्भ्य BAA 
जयन्ति शिवपदस्य अन्यः शिवः पन्थाः नास्ति | 


दाब्दार्थः--मुनीन्द्र !-हे मुनिनायक !; मुनयः-मुनिलोग; त्वास्‌- 
तुमको; आदित्यवणंस्‌-सुय्यं के समान npe; अमळस्‌-स्वच्छ; 
तमसः-तमोगुण अथवा अज्ञानान्धकार से; परस्तात्‌-दूरवती; परमं 
पुमांसम्‌-परम पुरुष; आमनन्ति-मानते हैं; त्वास-( और ) तुमको; 
एव-ही; सम्यक-अच्छो तरह, भक्ति पूर्वक; उपळभ्य-्राप्त करके; 
मृत्युस्‌-मरण को; जयन्ति-नीतते हैं; ( यतः क्योकि ) शिंवपदस्य- 
मुक्तिका; अन्यः-कोई दूसरा; शिव: कल्याणकारी; पन्थाः-रास्ता; 
नहीं है। 

भावार्थ:--भगवन्‌ ! मुनिजन आपको सूर्यके समान तेजस्वी, 
निर्मल और अज्ञानरूप अंधेरे से मुक्त परम पुरुष मानते हैं और वे-- 
मुनिजन भक्ति पूवेक आपको पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं; 
क्योंकि आपको छोड़कर कोई कल्याणकारी मुक्ति का माग - 
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२४, श्रीमानंतुद्धप्रणीतम्‌ 


fA त्वामव्ययं विश्वुमचिन्त्यमसंख्यमाद्य ` 
\ ्राणमीइवरमनन्तमनङ्गकेतुम्‌ । 
योगीइवरं विदितयोगमनेकमेकं 
ज्ञानस्वरूपममल प्रवदाच्त सन्तः ॥२४॥ 
योगीश, अव्यय, अचिन्त्य, अनंगकेतु, 
ब्रह्मा, असंख्य, परमेश्वर, एक नाचा, 
ज्ञान स्वरूप, विभु, निर्मल, योगवेत्ता, 
त्यों आद्य, सन्त तुझको कहते अनन्त ۷۸۱ 
अन्वयः- ( सगवन्‌ ! ) सन्तः त्वाम्‌ अव्ययम्‌ विभुम्‌ अचिन्त्यम्‌ 
असंख्यम्‌ आद्यम्‌ AMI ईश्वरम्‌ अनन्तम्‌ अनङ्गकेतुम्‌ योगीइत्ररम्‌ 
चिदितयोगम्‌ अनेकम्‌ ज्ञानस्वरूपम्‌ अमळम्‌ प्रबदन्ति | 
शब्दार्थः--( भगवन्‌ ! ) सन्त:-सज्जन पुरुष; त्वास्‌-आपको; 
अव्ययम्‌-व्ययरहित; विभुम्‌-व्यापक; अचिन्त्यस्‌-विचार के अगोचरः 
असंख्यम्‌-असंख्य; आद्यस्‌-सर्वंप्रथम; बाणम “ब्रह्मा; ईश्वरस्‌-ईश्वर; 
अनन्तम्‌-अनन्त; अनङ्गकेतुस्‌-कामदेव के शत्रु महादेव; योगीश्व रस्‌- 
Tau विदितयोगम्‌-योग का ज्ञाता; अनेकस्‌-अनेक, एकम्‌-एक; 
ज्ञानस्वरूपम्‌-ज्ञानस्वरूप; अमलस्‌-और अमल; प्रवदन्ति-कहते हैं | 
विशेषार्थ:--भगवन्‌ ! आप कभी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं 
होते, इसलिए आप 'अव्यय' gl आपका ज्ञान सव पदार्थो तक 
पहुँचा हुआ है इस दृष्टि से आप 'व्यापक' El आप 'अचिन्त्य' हैं, 
क्योंकि बड़े-बड़े ज्ञानी भी आपके पूरे स्वरूप का चिन्तवन नहीं कर 
सकते | आपके गुण uui के बाहर हैं, इसलिये आप “असंख्य' हे | 
` आप २४ तीर्थकरोमे सबसे पहले हुए. इसलिये आप ‘ara’ gd 
आपने मोक्षका मार्ग बनाया अतः आप ब्रह्मा हें आपमें सब प्रकार 
का सामर्थ्यं प्रकट हो गया है, इसलिये आप ईश्वर हे) आप अनन्त 
ज्ञान अनन्त दरांच आदि को धारण करते हैं, इसलिए आप 'अनन्त' 
कहे जाते हैं। आपने काम को जीता है इसलिए आप कामदेव के 
विजेता 'अचङ्भकेतु-महादेव हैं। आप सब मुगियोके नायक हँ, अतः 
आप योग लर EL d | आप ध्यान का स्वरूप अच्छी तरह जानते हैं, 
अतः आप 'विदितयोग' हुँ। आपके एक हजार आठ नाम हैं अतः 
अनेक हैं। भाप लोकत्रयमे अद्वितीय हैं अतः एक हैं। आप सर्वोत्तम 
` ज्ञान से विभूषित हैं अतः भाप ज्ञान स्वरूप' और कमंमलसे रहित 
होने से(अमळा हें रेडा Math Collection. Digitized by eGangotri 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ २५ 


बुद्धस्त्वमेव विवुधाचितबुद्धिवोधात्‌ va 
त्वं 55 थुवनत्रयशङ्करत्वात्‌ | 


धातासि धीर शिवमागविधेविधानाद्‌ 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥ 
त्‌ बुद्ध है विबुध पुजित बुद्धिवाला 
कल्याण कतृंवर शङ्कर भी तुही ۱ 
तू मोक्षमागं-विधि-कारक है विधाता 
है व्यक्त नाथ, पुरुषोत्तम भी तुही है ॥२५॥ 
अन्वयः--( भगवन्‌! ) त्वम्‌ एव ga: विबुधाचितबुद्धिबोधात्‌ 
स्वम्‌ शङ्करः असि भुवनत्रयशङ्करस्वात्‌ धीर ! शिचमागचिधेः विधानात्‌ 
धाता असि त्वम्‌ एव व्यक्तम्‌ पुरुषोत्तमः असि | 
दब्दार्थ:--भगवन्‌ ! हे gad विभूषित |; त्वस्‌-तुम; एव-हीः 
बुद्ध:-बुद्ध हो; विबुघाचितबुद्धिबोधात्‌-वयों कि आपका ज्ञान समस्त 
देव और पण्डितों के द्वारा पूज्य है; त्वस्‌-तुम; शङ्करः-महेश; असि- 
हो; भुवनत्रयशङ्कुरत्वात्‌-क्योकि आप तीनों लोकोंको सुखकर हु; 
घौर !-हे घैयंधारण करनेवाले भगवन्‌ زا‎ शिवमागंविधेः-मोक्षमागं 
की विधिका; विधानात्‌-निर्माण करने से; घाता-ब्रह्मा; असि-हो; त्वम्‌- 
तुम; एव-ही;व्यक्तम्‌-स्पष्टरूप से; पुरुषोत्तमः-नारायण; असि हो | 
भावार्थ:--संसार में चार देव प्रसिद्ध हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
और बुद्ध । भगवन्‌ | जब में इनके नामों का अर्थ विचारता हूँ तोः 


` आप ही सब सिद्ध होते हैं-ब्रह्मा तो इसलिए हें कि आपने मोक्ष का 


D 


मार्गे बनाया, पुरुषोत्तम इसलिए हैँ कि आप ६३ शलाका के पुरुषों 
में सब से उत्तम हैं, शंकर इसलिए हैं कि आप तीनों लोकों को सुख 
देते हे, और बुद्ध इसलिए 6 कि आप ललना E बहा 
ने तो दःखकर संसार बनाया है, इसलिए वे ब्रह्मा केसे माने जाये ! 
विष्णु जप गोपियों के साथ लीला में लगे i ; ao 
त्तम कैसे कहे जाये? शंकर लोक का संहार क Bl अतः उन्हें शंकर 
केसे sl Bal ? बुद्ध वह कहलाता है, जिसमें विशेष ज्ञान हो | 


आप में जैसा ज्ञान है बुद्ध में वेसा नहीं, अतः वे भी सच्चे बुद्ध केसे 
ATA CHG ) M bai Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६ ./ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


v^ gei नमस्त्रियुवनातिहराय नाथ! 
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय | 
qui नमस्त्रिजगतः परमेखराय 
तुभ्यं नमो जिन! भवोदधिशोषणाय 12411 


त्रेलोक्य आतिहर नाथ तुझे नमूँ में 
हे भूमि के विमल रत्न तुझे नमूं में । 
हे ईश, wd जग के तुझको नमूं में 
मेरे भवोदधिविनाशि तुझे TF में ॥२६॥ 


अल्वय:--जाथ | त्रि्ुवनातिद्वराय तुभ्यम्‌ नमः क्षितितळामळम्‌ष- 
"णाय तुभ्यम्‌ नमः त्रिजगतः परमेइत्रराय तुभ्यम्‌ नमः जिन ! adaf- 
शोषणाय तुभ्यम्‌ नमः | 


दाब्दाथः--नाथ !-स्वामिन्‌ !; त्रिभुवनातिहराय-तोनों लोकों 
'को पोड़ा gut वाळे; तुभ्यम्‌-तुम्हें; नमः-जमस्कार हो; क्षितितला- 
मछभूषणाय-समस्त भूमण्डलके निर्मल मण्डनस्वरूप; तुम्पम्‌-तुम्हे; 
'नमः-नमस्कार हो; त्रिजगतः-तीनों लोकों के; परमेश्‍्वराय-परमे- 
शवर-स्वरूप; तुम्यस्‌-तुम्हें; नमः-नमस्कार हो; जिन ! हे कषाय 
जीतने वाले |; भवोदधिशोषणाय-संसाररूपी समुद्रको सुखानेवाले; 
3۳7۲-۳6 नमः-ममस्कार gl | 


भावाथः--भगवन्‌ ! आप तीनों लोको के पीडाहारी हैं, भूम- 
'ण्डल के निर्मल अलङ्कार हैं, तीनों लोकों के नायक हैं अथ च 
संसाररूपी समुद्र को सुखानेवाळे ع‎ को मोक्ष भेजने वाले 
हूँ, अतः बफ को मेरा APART है Msi b by eGangotri 


_ भक्तामर-स्तोत्रम्‌ २७ 

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणेरेषे-- ی‎ 

स्त्वं संश्रितो 0 ! | 
दोपेरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वै; 


स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ۱۱5۵۱ 
ARAA क्या गुण सभी तुझमें समाए, 
_ अन्यत्र क्योंकि न मिली उनको जगह ही | 
देखा न नाथ! मुख भी तव स्वप्न में भी, 
पा आसरा जगत का सब दोष ने तो॥२७॥ 

अन्वयः--सुनीश ! यदि नाम त्वम्‌ निरवकाशतया RR: गुणे: 
संश्रितः अन्न कः विस्मयः उपात्तविविधाश्रयजातगव: ate: कदाचित्‌ 
स्वप्नान्तरे अपि न Fa: ( अत्रापि को विस्मयः? )। . 

5۳5۲-7015 ! हे मुनिनाथ ! यदि नाम-अगर; त्वम्‌- 
आप; निरवकाशतया-अन्यत्र आश्रय न पा सकने के कारण; अशेषेः- 
सम्पूणं; गुणेः-गुणों के द्वारा; संश्रितः-आश्रित-प्राप्त किये गये हो 
तो; अत्र-इस विषय में; कः-कोन सा; विस्मयः-आइचय है; उपात्त- 
विविधाश्रयजातगर्वे:-अनेक आश्रय पाने के कारण जिनको घमण्ड 
हो रहा है ऐसे; दोषः-१८ दोषोंके द्वारा; कदाचित्‌-क्रभी; स्वप्ना- 
न्तरे-स्वप्न में; अपि-भी, न-नहीं; ईक्षितः-देखे गये हों; ( अत्रापि 
को विस्मयः-इस विषय में भी क्या आइ्चयं ?; ) | 

भावार्थ:--भगवन्‌ ! आप में गुण-ही-गुण हँ, दोष एक भी नहीं 
है। संसार में ऐसा एक भी i हैं जिसमें Tre हों 

रोष एक भी न हो, इसलिए आपके बारे में यह चर्चा सुनकर 

को n ed होगा, किन्तु विचार किया जाये तो‏ شنت ین 
आइचयं की कोई बात नहीं; क्योंकि गुण बहुत भटके किन्तु उन्हें‏ 
कहीं योग्य आश्रय न मिला, इसलिए अशरण होकर आपको शरण‏ 
आ गये और दोष आपमें इसलिए नहीं आये कि उनको रहने के‏ 
लिए अनेक आश्रय मिल गये इसी कारण वे सगव हो गये | फलतः‏ 
वे स्वपनः में श्री आपको, ARE सके ized by eGangotri‏ ‘ 


२८ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


उच्चैरशोकतरुसंश्रितशुन्मयूख- 
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 


स्पष्टोन्लसर्किरणमस्ततमोवितानं 
Cx e ७ 
RF रवेरिव ATR ॥२८॥ 


नीचे अशोकतरुके तन है सुहाता, 
तेरा विभो, विमल रूप प्रकाश कर्ता | 


फेली हुई किरण का, तमका विनाशी 
मानो समीप घन के रवि बिम्ब हो है ۱۱ 


अन्वय:--उच्चे: अशोकतरुसंश्चितम्‌ उन्मयूखम्‌ भवतः AASA 
रूपम्‌ स्पष्टोहलसक्किरणम्‌ अस्ततमोवितानम्‌ पयोधरपाइववतिं रवे: बिम्बस्‌ 
इव नितान्तम्‌ ۱ 
शब्दार्थ:---उच्चे:अशोकतरूसंश्रितम-खूब ऊँचे अशोक वृक्ष के 
नीचे विराजमान; उन्मयूखस्‌-जिसकी किरणें ऊपर की ओर जा 
रही हैं ऐसा; भवतः-आपका; अमलस्‌-निर्मेल; रूपस-रूप, स्पष्टो- 
ल्लसत्किरणम्‌-स्पष्ट रूप से ऊपर को ओर जिसकी किरणें जा रही 
हैं; अस्ततमोबितानम्‌-समस्त अन्धकार को नष्ट कर दिया है जिसने 
ऐसे; पयोघरपार्वंचति-मेघमण्डळ के पास में स्थित; रवे:-सूयं के; 
बिम्बस्‌-विम्ब; इव-के समान; नितान्तम्‌-खूब हो; आभाति-शोभा- 
यमान हो रहा है। 
भावार्थः--भगवत्‌ | जब आप अशोक वृक्ष के नीचे विराजते हैं 
तब आपका रूप मेघ के "नीचे स्थित सूयं जैसा प्रतीत होने लगता 
हे | अशोक वृक्ष मेघ के समान है और आप का रूप सूर्यं के समान 
है। सूयं को किरणें ऊपर की ओर जा रहीहें और अन्धकार को 
दुर تاد‎ & आप का रूप भी वेसा कर रहा है। यह 'अशोक' 
भरात्‌ का वृणन्र B MM, Collection. Digitized by eGangotri 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ : २९ 


सिंहासने सणिमयूखणिखाविचित्रे 
विश्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ | 
बिस्व वियद्विलसदशुलतावितान ۱ 
तुङ्गोदयाद्रिशिसीव wes ॥२९॥ 


सिंहासन स्फटिक रत्न जड़ा, उसी में 
भाता विभो, कनककान्त शरीर तेरा | 
ज्यों रत्न पुणं-उदयाचल शोशपे जा 
फेला स्वकीय किरणें रविबिम्ब सोहे ॥२९॥ 


अन्वयः--मणिमयूखशिखाविचित्रे . सिंहासने कनकावदातम्‌ तव 
:ود‎ तुङ्गोद्याद्रिशिरस्ति वियद्विलसद्‌ं शुलतावितानम्‌ सहस्तरइमे: विम्बम्‌ 
इच विआजते | 


शब्दा्थः--मणिमयूखरिखाविचित्र-जड़े हुए नाना प्रकार के 
मणियो की किरणों से मनोहर; सिहासने-सिहासन के ऊपर, 
कनकावदातस्‌-सोने के समान स्वच्छ और xau तव-- 
तुम्हारा, वपु:--शरोर; तुङ्गोदयाद्रिशिरसि--खूब ऊंचे उदयांचर- 
के शिखर पर; वियद्विलसदंशुलतावितानस्‌-आकाश में शोभाय- 
मान है किरणों का समूह जिसका ऐसे, و‎ के; 
बिम्बस्‌- बिम्ब के; इव--समान, विश्राजते-सुशोभित हो रहा है। 


भावार्थः--भगवन्‌ | रत्नजटित सिंहासन पर आपका सुन्दर 
Trav दिव्य देह उदयाचल पर स्थित चमकीले Yaa समान 
शोभायमान हो रहा है | सिंहासन उदयाचछ के समान है और 
आप का देह सूर्य के समान यह्‌ 'सिंहासन' प्रातिहार्य का वणन 
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३० ۲۱ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं 

विश्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्‌ | 
उद्चच्छशाइ शुचिनिजरवारिधार - 

TAK सुरगिरेरिव शातकौम्भम्‌ ॥३०॥ 


तेरा सुवणं सम देह विभो, सुहाता 
है, शवेत कुन्द सम चामर के ढुरे से । 
सोहे सुमेरुगिरि, कांचन कान्तिधारी, 
ज्यों चन्द्रकान्तिधरनिझंर के बहे से ۱۰۱۱ 


अन्वय:--छुन्दावदातचल्चामरचारुो मम्‌ कळधोतकान्तम तव वपुः 
झुचिनि x a A 
उचच्छशाङ्क श्ुचिनिझरवारिधारम्‌ सुरगिरेः शातकौम्भम्‌ उच्चैस्तटम्‌ इव 
विभ्नाजते | | 


शब्दाथ:--कुन्दावदातचलचाम रचारुशो भम्‌-कुन्दपुष्पके समान 
बिलकुल सफेद qui हुए चामरों से बढ़ गई है सुन्दर शोभा 
जिसको ऐसा; कलघोतकान्तम--सोने के समान सुन्दर; तव-- 
आपका; वपु:--शरीर; उद्यच्छशाङ्कुशुचिनिझंरवारिघारम्‌--उदित 
चन्द्रमा के समान सफेद झरने के जल की धारा जहाँ गिर रही है 
ऐसे; सुरगिरे: सुमेरु के; शातकोम्भमु--सोने के; उच्चैस्तटम्‌-- 
ऊँचे तट के; इव- समान; विभ्राजते--सुशोभित हो रहा है। 


भावार्थ:--भगवन्‌ आपके ऊपर यक्ष ६४ चमर ढोर रहे हैं | 
इन चामरों के बीचों-बीच आपका गोरवणं दिव्य देह उस सुमेरु के 
तट के समान समान लग रहा है जिसके ऊपर निर्मल जलके झरने 
बह रहे हों। आप सुमेरु के तट के समान हैं और चमर झरनों के 
समान | आप गोरवणं है, सुमेरु का शिखर भी इसी रंग का है। 
चामर सफेद हैं और झरने भी सफेद होते हैं। यह “चमर? प्रातिहायं 


e 
का वर्णन हे ॥३०॥ 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ३१ 


छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त-- | 

get: स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम | 
मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं 

प्रख्यापयत्त्रिजगतः परसमेखरत्वम्‌ ॥३१॥ 


मोती मनोहर लगे जिसमें सुहाते 
नीके हिमांशुसम सूरज ताप हारी। 
हैं तीन छत्र शिरपे अतिरम्य तेरे, 
जो तीन लोक-परमेश्वरता बताते ॥३१॥ 


अन्वय३--शशाइकान्तम्‌मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशो भम्‌ तव उच्चेः 
स्थितम्‌ स्थगितभानुकरप्रतापम्‌ छन्नन्नयम्‌ त्रितगतः परमेइवरत्वम्‌ प्रख्या-- 
पयत्‌ विभाति | 

शब्दार्थः--शशाङ्ककान्तम्‌-चन्द्रमा के समान सुन्दर; मुक्ताफल-- 
प्रकरजालविवृद्धशोभम्‌--मोतियों की जाली, जो उसके चारों ओर 
लटक रही है, से बढ़ गई है शोभा जिसकी ऐसा; तब--तुम्हारे; 
उच्चे:--ऊपर; स्थितम--स्थित; ( अतएव ) स्थगितभानुकरप्रता-- 
पम्‌-हटा दिया है सूर्यं किरण जन्य आतप जिसने ऐसा; छत्रत्रयम्‌- 
छत्रत्रय; त्रिजगतः-तीनों लोकों के; परमेश्वरत्वम्‌-परमेशवरपने- 
को; प्रख्यापयत्‌-प्रकट करता हुआ; विभाति-शोभायमान हो रहा है। 

भावार्थः--भगवत्‌ ! आपके ऊपर तीन छत्र लगे हुए हैं। इनके 
चारों ओर से मोतियोंकी जाली लगो हुई है। ये आतप को रोके हुए 
हैं, चन्द्रमा के समान सफेद, गोल ओर ठंडी छाया देने वाले हैं तथा 
आपकी त्रिजगत्‌ की प्रभुता को प्रकट कर रहे हैँ | राजा-महा- 
राजाओं के ऊपर एक सफेद छाता लगाया जाता है, किन्तु आप के 
ऊपर तीन छत्र । राजा केवल मध्य लोक के ही प्रभुहोते हैं किन्तु 
आप तीनों के । बस, इसी भाव को प्रकट करते हुए जेसे ये छत्र 


. , लग WE | यह 'e प्रातिहायं का वर्णन ۷ 
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33 श्रीमानतुङ्गञ्रणोतम्‌ 


गम्भीरतारखपूरितदिग्विभा ग-- 
्त्रैहोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः । 
सद्धर्मरायजयघोषणघोषकः सन्‌ 
` खे RAR ते यशसः प्रवादी IBRI 


गंभोरनाद भरता दश ही दिशा में 

सत्संग को त्रिजग को महिमा बताता | 
धर्मेश की कर रहा जय घोषणा है 

आकाश बीच बजता यश का नगारा UR 


अन्वयः--गम्मीरताररवपूरितदिग्विमागः त्रेलोक्यकोकञ्च मसंगम- 
AREA: सद्धमराजजयघोषणघोषक: दुन्दुभिः ते यशसः प्रवादी सन्‌ 
सखे ध्वनति | 


` शब्दार्थ:--गम्भी रताररवपूरितदिग्विभाग:-गम्भोर और मधुर 
ध्वनि से भर दिया है दिग्वलय जिसने ऐसा; त्रेलोक्यलोकशुभसंगम- 
او موه‎ छोकोंके निवासियोंको शुभसमागम कराने में 
-समर्थ; सद्धमंराजजयघोषणघोषकः--सब राजाधिराजों से श्रेष्ठ T- 
राज तीर्थंकर भगवात्‌ की जय घोषणा करनेवाला; दुन्दुभि-दुन्दुभि 
“बाजा; ते-आपके; यशसः-यश का; प्रवादी-चारों ओर कथन करता 
gar; खे-आशमें; ध्वनति-शब्द कर रहा है । 


भावार्थः-भगवत्‌ | आकाश में दुन्दुभि बाजा बज रहा है। 
इसकी मधुर गंभीर ध्वनि से आकाश गूँज उठा है, इसकी आवाज 
-सुनकर तीनों लोकों के निवासी आप के दर्शन के लिए लालायित 
हो रहे हैं-उत्सुक हो रहे हँ 75 आप की जय घोषणा कर रहा है 
-तथा आप का सुयश प्रकट कर रहा है ۱ यह وچ‎ प्रातिहार्य का 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ३३ 


मन्दारसुन्द्रनभेरुसुपारिजात-- 
सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्ठा । 
गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्रपाता 
दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा ॥३३॥ 


गन्धोदविन्दुयुत मारुतकी गिराई; 

मन्दारकादि तरुकी. कुसुमावलीकी- 
होती मनोरम महा सुरलोक से है 

वर्षा; मनो तब लसे वचनावली है॥३३॥ 


अन्वयः-¬गन्धोद्विन्दुछुभमन्द्मरुसप्रपाता उद्धा दिव्या ۳ 
रनसेरुसुपारिजातसन्तानकादिकुसुमोत्करबृष्टि: ते वचसां ततिः वा fea: 
यतति | 


दब्दार्थ:--गन्धोदबिन्दुशु भमन्दमरुत्प्रपाता--गन्धोदककी बूँदों 
और सुखद मन्द वायु के साथ जिसका पात-गिरना हो रहा है 
ऐसी; उद्धा- उत्कृष्ट; दिव्या-मनोहर; मन्दारसुन्दरनभेरुसुपारि- 
जातसन्तानकादिकुसुमोत्करयृष्टिः-मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात 
और सन्तानक वृक्षोंकी कुसुमावलीकी वर्षा; ते--आप के; वचसास्‌- 
वचनो की; तति:--पंक्ति के; वा-समान, दिवः--आकाशसे; 
पंतति--पड़ रही है | 

भावा्थः--(भगवन्‌ !) आकाश से मन्दार आदि पाँच प्रकार के 
वृक्षों के पाँच प्रकार के फूलों की वर्षा हो रही है, गन्धोदक को sa 
गिर रही हैं और मन्द सुगन्ध बयार वह रही है, अतः इस समय 
ऐसा प्रतीत होता है कि आप के वचन ही झड़ WEI यह 'quq- 


x qe प्रतिहाय का वर्णन वै, ३३]. Digitized by eGangotri 
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३४ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


बाम्मत््रभावलयभूरिविमा विभोस्ते 

लोकत्रय-द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती | 
्रोद्यदिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या-- 

दीप्त्या जयत्यपि निञ्चामपि सोमसोम्यास्‌।३४॥। 


त्रैलोक्य को सब प्रभामय वस्तु जीती, . 
भामण्डल प्रबल है तव नाथ WT | 


नाना प्रचण्ड रवि तुल्य सुदीसिधारी 
है जीतता शशि सुशोभित रातको भी NYI 


अन्वयः-रोकन्रयद्च॒तिमताम्‌ द्युतिम्‌ आक्षिपन्ती ते विभोः g- 
खभावल्यभूरिविभा प्नोद्यद्िवाङरनिरन्तरमूरिसंख्यादीप्त्या (gat ) 
अपि सोमसौम्याम्‌ निशाम्‌ अपि ۱ 


वाब्दार्थः--लोकत्रयद्य॒तिमतास्‌-तीनों लोकों के सभी द्युति- 
मन्तों को; द्युतिम--दीप्तिको; आक्षिपन्ती--लजाती हुई; ते विभोः- ` 
आपकी; शुम्भत्रभावलयभूरिविभा- अत्यन्त सुन्दर भामण्डलकी 
जगमगाती हुई ज्योति; प्रोद्यद्विबाकरनिरन्तरभूरिसंख्यादीप्त्या- 
एक साथ उदित हुए पास-पासमें स्थित असंख्य सूर्योके समान दीप्ति 
से; ( युता--युत; ) अपि--भी; सोमसौम्यास्‌-चन्द्रमा से सुन्दर; 
निशास--रात्रि को; अंपि-भी; जयति--जीत रही है। 


भावाथंः--भगवन्‌ | आप के भामण्डल को दति अनेक quim 
समान होती हुई भी सन्ताप नहीं पहुँचाती बल्कि उसे शुक्ल पक्षकी, 
पु्णचन्द्रमय रात्रि से भी कहीं अधिक शान्त कर रही है ۱ यह AT- 
Wee प्रतिहायंका वर्णन है ॥३४॥ ८ 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ३५ 
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स्वर्गापवगंगममागंविमागणेष्ट; 
सद्भर्मतत्तकथनेकपट्स्त्रिलोक्याः | 
Pas दिव ~ Ca e ७ ७ 
व्यध्वानिभवाति ते विशदाथंसवं- 
भापास्वभावपरिणामगुणेः प्रयोज्यः ॥३५॥ 


है स्वगं-मोक्ष-पथ-दशंन की सुनेता, 

सद्धम॑ के कथन में पटु है जगो ۱ 
दिव्यध्वनि प्रकट अर्थं मयी प्रभो, है 

तेरी, लहे सकल मानव बोध 7 aW 


£ € Cr € re e 
अन्वयः---स्वगापवगगममाग विसागणेष्टः न्रिलोक्या: सद्धमतत्त्वकथ- 
नेकपडुः विशदाथसचभाषास्वभावपरिणामगुणे: प्रयोज्यः ते दिव्यध्वनिः 
भवति ۱ 


शब्दार्थः-स्वर्गापवगंगममारग विमागणेः-स्वगं और मोक्ष का 
रास्ता बताने में सहायक; त्रिलोकयाः-तीनों लोकों को; सद्धमे 
तत्त्वकथनैकपटु:-उत्क्ृष्ट धमका स्वरूप समझानेमें अत्यन्त समथ; 
विझदा्थंसर्वंभाषास्वभावपरिणामगुणेः--स्पष्ट अर्थ बताने में समर्थ 
सभी भाषाओं में परिणत होने के स्वाभाविक गुणों से; प्रयोज्यः 
युक्त; ते-आपकी; दिव्यध्वनि:--दिव्यध्वनि; भवति-होती है। 


भावार्थः ( भगवन्‌ ! ) आपको दिव्यध्वनि स्वगं और मोक्ष का 
रास्ता बताने वाली है, तीनों लोको के जीवों को उत्तम घमं का 
अर्थं समझाने में अत्यन्त समर्थ है और श्रोताओं की भाषा में परि- 
णमन करने के स्वाभाविक गुण से युक्त हे । यह 'दिव्यध्वि' प्राति- 


© e 
- हार्यका वणन हे ॥३५॥ 
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३६ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


उनिद्रहेमनवपडूजपुजकान्ती | 
पर्यु्रसननखमयूखशिखामिरामौ । 

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्त; 

| पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 


फूले हुए कनक के नवपद के से 
शोभायमान नख की किरण प्रभा से। 
तूने जहाँ पगघरे अपने विभो, हैं, 
नके वहाँ विबुध पद्भज कल्पते हैं ॥३६॥ 


अन्वयः- जिनेन्द्र | उन्निद्रहेमनवपङ्गजपुञ्जकान्ती पयुल्लसन्नखम- 
यूखशिखाभिरामौ तव पादौ यन्न पदानि धत्तः तत्र faga: पदानि 
परिकल्पयन्ति | 


दाब्दार्थ:--जिनेन्द्र ! हे जिनेन्द्र देव |, उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्ज- 
- कान्ती--नवोन खिले हुए स्वणं कमलों की कान्ति धारण करने 

वाले; पर्युल्लसन्नबमयूखशिखाभिरामो-चारों ओर फेलने वाली 
नाखूनों को किरणों को प्रभा से सुन्दर; तव--आपके; पादौ-- 
चरण; यत्र--जहाँ; पदानि-कदम; धत्तः--रखते हैं; तत्र-चहाँ 
क त लोग; पद्यानि--कमल; परिकल्पयन्ति-बनाते 
जाते g | 


भावा्थ:--भगवान्‌ | आपके चरण खिले gU नवीन स्वणकमल 
के सदृश हैं, उनके नखों से किरणें फेल रही हैं और विहार करते 
समय आयक्षेत्र में जहाँ वे आगे बढ़ते हैं वहाँ देव कमल रखते चले 
जाते हूँ ॥३६॥ 
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इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र! `ˆ ˆ 
धर्मोपदेशनविधी न तथा परस्य | 
यादृक्‌ प्रभा दिनकृतः ` प्रहतान्धकारा | 
तादृक्‌ कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि।।३७॥ 
तेरी विभूति इस भांति विभो, हुई जो, ˆ 
सो धमं के कथन में न हुई किसी को | 
होते प्रकाशित, परन्तु तमिस्र-हर्ता 
होता न तेज रवि-तुल्य कहीं Wal का ॥३७॥ 


अन्वयः जिनेन्द्र | तव धर्मोपदेशनविधो इत्थं यथा विभूतिः अभूत्‌ 
तथा परस्य न प्रहतान्धकारा याइक प्रमा aga: ताइक विकासिन 
'अपि ग्रहगणस्य कुदः ? 

. दाब्दार्थ:--जिनेन्द्र ! हे जिनेश्‍वर |; तव--आपके; धर्मोपदे- 
शनविधौ- घर्मोपदेश के कार्य में; इत्थस्‌--इस प्रकार; यथा--जेसी 
विभूति-विभूति-वेभव; अभूत्‌-हुई थी; तथा--वेसी; परस्य 
अन्य देव की; न--नहीं हुई; प्रहतान्धकारा--अंघेरा हटाने वाली 
` यादुक्‌-जैसी; प्रभा-प्रभा; दिनकुत:--सूर्य की होती है; तादुक्‌-- 
qut प्रभा; विकासिन:--चमचमाते हुए; अपि--भी; ग्रहगणस्य 
ग्रह वर्ग को; कुतः-केसे हो सकती है? अर्थात्‌ किसी भी तरह 
नहीं हो सकती है। 


भावारथः—भगवन्‌ | आपको दिव्य घमंदेशना के समय जेसी 
समवसरणादिक की विभूति थी वेसी किसी अन्य देव की नहीं हुई। 
सयं ओर. अन्य ग्रह यद्यपि एक ही जाति के देव 5 किन्तु फिर भो 
जैसी प्रभा सर्य की होती है वेसी अन्य ग्रहों की नहीं होती यद्यांप वे 


चमचमाते खब हैं ॥३७ 
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३८ श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 
₹चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल-- 
मत्तअ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपस्‌ | 
ऐेरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं 
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानास्‌ ॥३८॥ 


दोनों कपोल झरते मदसे सने हें, 
गुञ्जार खूब करती मधुपावली ۱ 
ऐसा प्रमत्त गज होकर क्रुद्ध आवे; 
पावें न किन्तु भय आश्वित लोक ud. 


अन्वयः--( भगवन्‌ ! ) भवदाश्रितानाम्‌ श्लोतन्मदाविलविलोळक- 
पोळमूलमत्तन्नमदूञ्रमरनादविवृद्धकोपम्‌ ऐरावताभम्‌ आपतन्तम्‌ डद्धतम्‌ 
इभम्‌ EET भयम्‌ नो भवति | 


दाब्दाथः--( भगवन्‌ ! ) भवदाश्रितानास्‌-आपका आश्रय 
पाने वाले पुरुषों को; शचोतन्मदाविलविछोलकपोलमूलमत्तश्रमद्‌- 
भ्रमरनादविवृद्धकोपस्‌--बहते हुए मदजल से मलिन गण्डस्थल पर 
उन्मत्त ओर चंचल होकर घूमते हुए उन्मत्त भौरों के शब्द से बढ़ 
गया हे क्रोध जिसका ऐसे; ऐरावताभस्‌--एऐरावत के समान आभा 
वाले, आपतन्तस्‌-आते हुये; उद्धतस्‌--उद्दण्ड; इभस्‌-हाथी को; 
दुष्ट्वा -देख कर; भयस्‌--डर; नो--नहीं; भवति--होता है | 


भावार्थ:--मगवत्‌ ! जिन- भव्य पुरुषों ने हृदय से आपका 
आश्रय पा लिया है वे निर्भय हो जाते हैं, उनके सामने उन्मत्त हाथी 
भी भा जाये तो भी वे नहीं डरते ۱5۵۱ | 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ३९ 
मिन्नेमकुम्मगलदुज्ज्वलशोणिताक्त-- 
मुक्ताफलप्रकरभूपितभूसिमाग; । 
चद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि 
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥३९॥ 


नाना करोन्द्रदळ-कुम्भविदारके को-- 
पृथ्वी सुरम्य जिसने गजमोतियों से | 
ऐसा मृगेन्द्र तक चोट करे न उस्पै 
, तेरा पदाद्रि जिसका शुभ आसरा है॥३९॥ 


अन्वय:--भिन्नेभकुम्भगळदुज्ज्वळशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषित = 
ससिभाग; बद्धक्रमः हरिणाधिपः अपि क्रमगतम्‌ ते क्रमयुगाचलसंश्रितम्‌ न 
आक्रामति | | 


इाब्दार्थः --भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशो णिताक्तमुक्ताफलप्रकरभू- 
षितभूमिभाग:--विदारण किये गये हाथियों के गण्डस्थलों से गिरे 
हुये सफेद और खून से सने हुए मोतियों के समूह से सुशोभित कर 
दिया है पृथ्वी का भाग जिसने ऐसा, बद्धक्रम:--ऊपर qud के 
लिये तैयार; हरिणाधिपः--सिंह; अपि--भी; 'क्रमगतसु--पंजो के 
बीच में पड़े हुए; ते- पुम्हारे, क्रमयुगाचलसंशितस्‌--चरणयुगल- 
रूपी पर्वत पर आश्रित पुरुष पर, न--नहीं, आक्रामति--आक्रमण 
करता है--सताता है | 


भावाथं:--भगवन्‌ आपके चरणों में आये हुए भव्य पुरुष पर 


सिह भी आक्रमण नहीं करता ॥३९॥ 
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Xo श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


कल्पान्तकाठपवनोद्धतवक्विकल्पं 
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम्‌ | 

fred जिघत्सुमिव 0 
त्वन्नामकीतेनजलं शमयत्यशेषम्‌ ॥४०॥ 


झाले उठे, wg VS जलते अंगारे, ` 
दावारिन जो प्रलयबह्लि समान भासे | 

संसार भस्म करने हित पास आवे, 
त्वत्कीतिगान शुभवारि उसे शमावे ॥४०॥ 


अन्वयः त्वञ्ञामकीतनजळम्‌ कल्पान्तकाळपवनोद्धतवह्मिकलपम्‌ उव- 
छितम्‌ उज्ज्वलम्‌ उत्स्फुछिङ्गम्‌ बिइवम्‌ जिघत्सुम्‌ इव सम्मुखम्‌ आपत- 
न्तम्‌ दावानलम्‌ अशेषम्‌ शमयति | 


ाब्दाथः-त्वन्नामकीतंनजलस्‌--आपके नाम का स्मरण रूपी 
जळ; कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्विकल्पस्‌--प्रलयकाल की जोर की 
हुवा से घधकती हुई अग्नि के समान; ज्वलितस्‌--जलती हुई; 
उज्ञ्वलस्‌-धुवाँ नहीं होने से उज्ज्वल: उत्स्फुलि ङ्गस्‌-ऊपर 
उड़ती हुई चिनगारियों से युक्त; विशवम्‌--समस्त संसार को; जिघ- 
त्सुस्‌ इव-खा जाने को तैयार प्रतीत होने वाली; सम्मुखस्‌- 
सामने; आपन्तस्‌-आती हुई; दावानलस्‌-जंगल की आग को; 
अशेषस्‌-पुरी तौर से; शमयति--शान्त कर देता है-बुझा देता है। 


Wee antag ! प्रलयकालीन अग्नि के समान घधकती हुई ` 
जंगल की आग के संकट में पडा हुआ भी मनुष्य आपका नाम SAT 
बच जाता है । उस समय आपके नामका स्मरण पानी का काम 


करता है ۱۷۱۱ ् 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ४१ 
रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनील 
क्रोधोद्धतं फणिनञ्चुस्फणमापतन्तम्‌ | 
` 31137711 क्रमयुगेन निरस्तशङ्क-- 
स्त्वन्ञामनागदमनी gie यस्य पुंसः ॥४१॥ 


रक्ताक्ष क्रुद्ध पिक कण्ठ-समान काला 

फुंकार सपं फणको कर उच्च धावे | 
निःशङ्क हो जन उसे पग से Seld, 

त्वन्नाम नागदमनी जिसके हिये हो ॥४१॥ 


अन्वयः-यस्य पुंसः हृद्‌ त्वज्ञामनागद्मनी (सः) निरस्तदाङ्कः रक्ते-- 
क्षणम्‌, समद्कोकिलकण्ठनीलम्‌ क्रोधोद्धतम्‌ आपतन्तम्‌ उस्फणम्‌ ۲ 
क्रमयुगेन आक्रामति , 

शब्दाथः-यस्य-जिस; पुंसः-पुरुष के; हृदि--हृदय में; 
त्वन्ामनागदमनी-आपका नामरूपी नागदमनी--सपे को शांत 
कर देने वाली जड़ी-नागदौन है; { सः--वह; ) निरस्तशङ्कः-निभंय 
होता हुआ; रक्तेक्षणम्‌-लालआँखोंवाले; समदकोकिलकण्ठनीलम्‌- 
उन्मत्त कोयलके गलेके समान काले; क्रोधोद्धतम्‌-गुस्से के कारण 
उदण्ड; आपतन्तस्‌-सामने आते हुये; उत्फणम्‌-ऊपर की ओर 
फन उठाये हुये, फणिनस्‌--सपंको, क्रमयुगेन--परोंसे; आक्रामति- 
लाँघ जाता है। 

भावार्थः--( भगवन्‌ |) जिस भव्य पुरुषके हृदयमें आपका नाम 
स्थित है उसका काला साँप भी कुछ नहीं कर सकता | आक्रमण- 
कारी सपं केसा भो जहरीला ओर गुस्सेसे भरा हुआ क्‍यों न हो 
किन्तु (भगवन्‌ !) उसे शान्त करने के लिए आपका नाम 'नागदौन? 


औषधि का काम करता है II? 
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"४२ श्रीमानतुङ्गप्रणोतम्‌ 


'चल्गत्तरङ्गगजगजितभीमनाद- 

माजो वलं ۱ 
उद्यदिवाकरमयूखशिखापविद्ध 

त्वत्कीतनात्तम इवाशु AAR ॥४२॥ 


घोड़े जहाँ हिनहिने गरजे गजाली, 
ऐसे महाप्रबल शत्रु ۱ 


जाते सभी विखर हें तव नाम गाये, 
ज्यों अन्धकार, उगते रवि के करों से ॥४२॥ 


 अत्वयः--आजो स्वस्कीतनात्‌ वढ्गत्तरङ्गगजगर्जितभीमनादृम्‌ वल- 
Tag अरिभूपतीनाम्‌ बलम्‌ उद्यद्विवाकरमयूखश्षिखापचिद्धम्‌ तम इव 
आशु मिदाम्‌ उपैति | : 


शब्दाथ:--आजौ--लड़ाई के मैदान में; त्वत्कोतेनात्‌ू--आपका 
स्मरण करने से; वलात्तुरङ्गगजगजितभीमनादस्‌-उछलते हुए 
घोड़ों ओर हाथियों की भयङ्कर आवाज है जिसमें ऐसो; बल- 
11115 बड़ी सेनाओं और पराक्रम से युक्त; अरिभूपतोनासु- 
शत्रुराजाओं की; बलस्‌-सेना; उद्यहिवाकरमयूखशिखापविद्धस्‌-- 
उदित होते हुये qa को किरणों के अगले भाग से नष्ट किये गये; 
तम:--अन्धकार; इव--के समान; आशु-जल्दी-से-जल्दी; भिदास्‌- 
विनाश को; उपति--प्राप्त हो जाती है। 


- आवार्थः--(भगवन्‌!) यदि कोई घमासान लड़ाईके बीचमें बल- 
'वाच्‌ शत्रराजाओंको सेनाओं द्वारा घेर लिया जाये तो वह भी आपका 
नाम सुमरते हो विजयळक्षमी प्राप्त कर लेता है और घेरने वाली 
'सेनाएं ऐसे तितर-बितर हो जाती हैं जैसे | qaiea से si. ॥४२॥ 
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भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ४२ 


कुन्ताग्रभिन्नगजशो णितवारिवाह-- 
वेगावतारतरणातुरयोधभीमे । 
युद्धे जयं विजितदुजयजेयपक्षा-- 
्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो SRA ॥४३॥ ` 
वर्छ लगे, वह रहे गज ves हैं. 
तालाव से, विकल हैं तरणाथं योद्धा | 
जीते न जाये रिपु, संगर बीच ऐसे 
तेरे प्रभो, चरण सेवक जीतते हैं ॥४३॥ 
अस्वयः—त्वस्पादपङ्कजवनाश्रयिणः कुन्ताग्र शिनज्नगजशोणितवा रिवा- 
हवेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे विजितदुजयजेयपक्षा: (सन्तः) जयम्‌ 
रभन्ते | 
दब्दार्थ:--त्वत्पादपद्धूजवनाश्रथिण:--आप के चरणरूपी 
कमलों के वनों का आश्रय पानेवाले भव्यपुरुषः कुन्ताग्रभिन्नगज- 
शोणितवारिवाहवेगावतारतरणातुरयोधभीमे-भाछों के अगले भाग 
से घायल हाथियोंके खून रूपी जल के प्रवाह में वेग से उतरने और 
तेरने में परेशान होते हुए सैनिकों से भयंकर; युद्धे- युद्ध में; 
विजितदुजंयजेयपक्षा:--जीत लिया है कठिनाई से जीतने योग्य 


शत्रु दलको जिन्होंने ऐसे; ( सन्तः-होते हुए; ) जयस्‌-विजयको; 


लभन्ते--प्राप्त कर लेते हैं | 

भावार्थ:--जहाँ हाथियों के खून की नदियाँ बह रहीं हों और 
उनमें सैनिको को तैरने को नौवत आगई हो, भगवन्‌ ! ऐसे घोर 
संग्राममे भी आपके चरण कमलोंको शरण पानेवाले भव्यजीव अवश्य 
विजय प्राप्त करते हैं | शत्रुका पक्ष चाहे जैसा बलशालो हो किन्तु 
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Y श्रीमानतुङ्गप्रणीतम्‌ 


अम्भोनिधो क्षुमितभीषणनचक्र-- 
पाठीनपीठभयदोल्वणवाडवार्‍्नो | 


रङ्गत्तरङ्कशिखरस्थितयानपात्रा-- 
` स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ ब्रजन्ति ॥४४॥ 


हें काळ नृत्य करते मकरादि जन्तु 
त्यों वाडवारिन अतिभीषण सिन्धु में है । 


तुफान में पड़ गये जिनके जहाज, 
वे भी प्रभो ! स्मरण से तव पार होते ॥४४॥ 


अन्वय:--क्षभिजभीषणनक्रचक्रपाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाग्नौ अ- 
म्भोनिधो रङ्गत्तरङ्गश्िखरस्थितंयानपात्राः भवतः स्मरणात्‌ त्रासम्‌ विहाय 


ब्रजत्ति | 

शन्दाथः-क्षुभितभीषणनक्रचक्रपाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाग्नौ- 
क्षोभयुक्त होनेसे भयंकर मगर-मच्छोंकी पीठकी टक्करसे भय पैदा 
करनेवाले और भयावनी वाडवागिनिसे युक्त; अम्भोनिधो-समुद्र 
में; रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्राः-उत्ताल तरज्ञोंकी शिखर 
पर डगमगा रहे हें जहाज जिनके ऐसे पुरुष; भवत:--आप के 
स्मरणात्‌-स्मरण करने से; त्रासम्‌-भय को, विहाय-छोड़ कर 
व्रजन्ति--आगे बढ़े चले जाते हैं। 

भावार्थ:--( भगवन्‌ ! ) तूफान के समय समुद्रमें डगमगाते हुए 
जहाज पर बेठे हुए भी भव्य पुरुष आपका RUD करनेसे निर्य 
होकर ED E BA कोर AR लले Mee OM dori ` 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ - ४५ 


उद्भूतभीषणजलोद्रभारश्चुग्नाः 

शोच्यां दशाग्नुपगताइच्युतजीविताशाः | 
त्वत्पादपङ्गजरजोऽसृतदिग्धदेहा-- 

स्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ।।४५॥ 


अत्यन्त पीडित जलोदरभारसे हें 
है दुर्दशा तज चुके ۱ 
वे भी लगा तव पदाब्जरजःसुधा को 
| होते प्रभो, मदनतुल्य FET देही ॥४५॥ 


अन्व य:--उद्भूतभीषणजलोद्रभारभुग्ना: शोच्याम्‌ दृशाम्‌ उपगताः 
च्युतजीविताशाः मर्त्याः त्वस्पादपङ्कजरजोऽस्तदिर्धदेहाः (सन्तः) सकर- 
ध्चजतुल्यरूपा: भचन्ति | 

शब्दार्थः--उद्भूतभोषणजलोदरभारभुग्नाः-उत्पन्न हुए 'जलो- 
दर? रोगके WIS जिनकी कमर टूटी जा रही है ऐसे; शोच्यास्‌-- 
शोक करने योग्य दयनीय; दशास्‌-हालतको; उपगताः--प्राप्त 
होने वाले; च्युतजीविताशाः-आऔर अपने जीवन से निराश हुए; 
भर्त्याः-मनुष्य; त्वत्पादपङ्कुजरजोऽमृतदिग्धदेहाः-आप के चरण 
कमलोंकी धूलिरूपी सुधासे लिप्त कर लिया है देह जिन्होंने ऐसे; 
( सन्तः-होते हुए; ( मकरश्वजतुल्यरूपाः--कामदेवके समान हो 
गया है सुन्दर रूप जिन्हों का ऐसे; भवन्ति-हो जाते हैं । 


भावार्थः--भगवंन्‌ ! जो जलोदर सरीखे भयङ्कर-से-भयङ्कर 
रोगके शिकार हो गये हैं, वेद्यों और डाक्टरों ने जिन्हें जवाब दे 
दिया है, जो जीवनसे निराश हो चुके हैं और जिन्हें देख कर 
दशकोंको दया आ जाती है, ऐसे लोग भी आपके चरण कमलों की 
धूलि-सुधा के लगाने से बिल्कुल स्वस्थ और कामदेव के समान 
सुन्दर हो जाते हें ॥४५॥ 
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आपादकण्ठपुरुथृङ्खलवेष्टिताङ्गा | 
गाढं बृहन्निगडकोटिनिध्वृष्टजच्नाः | 


त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा! स्मरन्तः 
सद्यः स्वयं विगतवन्धमया भवन्ति ॥४६॥ 


सारा शरीर जकड़ा दुढ़ साँकलों से 
बेडी पढेँ छिल गई जिनकी सुजाँधें। 


त्वन्नास-मन्त्र जपते-जपते उन्होके 
जल्दी स्वयं झड़ IS सब बन्ध 51 ॥४६॥ 


अन्वयः--आपादकण्ठम्‌. उरुश्य्ड्खलवेष्टिताज़ा: गाढम्‌ दृहन्निगड- 
कोटिनिषृष्टजद्धा: मनुजाः त्वन्नाममन्त्रंम्‌ अनिशम्‌ स्मरन्तः सद्यः स्वयं 
चिगतबन्धमयाः भवन्ति | 


दब्दाथं:--आपादकण्ठम्‌-पैरों से लेकर गले तक, IGT- 
वेष्टिताङ्गाः-बड़ी बड़ी बेड़ियों से कस दिया गया है शरीर जिनका 
ऐसे; गाढ़म--गाढ यथा स्यात्तथा, अर्थात्‌ खूब अधिक; निगडकोटि- 
निघृष्टजङ्काः-चेडियों के अगले भाग से रगड़ गई हैं जाँघें जिनकी 
ऐसे; मनुजा:--मनुष्य; त्वज्ञाममन्त्रम्‌-आप के नाम रुपी मन्त्रको; 
अनिशाम्‌-निरन्तर; स्मरन्तः-स्मरण करते हुए; सद्य:--शीघ्र 
ही; स्वयस्‌-अपने आप; विगतबन्धभयाः-नष्ट हो गया है. 
बन्धन का डर जिनका ऐसे; भवन्ति--हो जाते हैं। 


भावार्थः--(भगवनु |) जो पुरुष आपका नाम रूपी मन्त्र निरन्तर 
जपते रहते हैं वे बेडियो से भी जकड़े नहीं रह सकते-स्वयं हो छुट- 
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2s ४७.‏ مس 
मत्तहिपेन्द्रमणराजदवानलाहि--‏ 
सङ्ग्रामवारिधिमहोदरचन्धनोत्थम्‌ |‏ 
'तस्याशु नाशञ्ुपयाति भयं भियेव‏ 


यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ۵۱۷ 
जो बुद्धिमान्‌ इस सुस्तव को पढे हूं 
होके विभीत उनसे भय भाग TAT | 
दावाग्नि-सिन्धु-अहिका, रण रोग का त्यों 
पञ्चास्य मत्तगज का सब बन्धनो का ۵۱ 


अन्त्रयः--यः मतिमान्‌ तावकम्‌ इमम्‌ स्तवम्‌ अधीते तस्य मत्तद्वि-- 
ेन्द्रस्गराजद्वानळाहिसंग्रामवारिधिमहोद्रवन्धनोस्थम्‌ भयम्‌ भिया इवः 
आशु नाशम्‌ उपयाति | 


दाब्दाथे:--य:--जो मतिमान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष; तावकम्‌-आपके;- 
इमस्‌--इस; स्तवम्‌--स्तोत्रको; अधीते-- पढ़ता है; तस्य--उसका 
मत्तद्विपेन्द्रमगराजदवानलाहिसंग्रामवारिधिमहोदरवन्धनोत्यस्‌ --. 
उन्मत्त हाथी, fag, वाग्नि, सपं, युद्ध, समुद्र, जलोदर और 
बन्धन से उत्पन्न हुआ; भयस्‌-डर; भिया-डर के कारण से ही; 
इव--मानो; आशु-शीघ ही; नाशस्‌-विनाश को, उपयाति 
प्राप्त करता है | 


भावाथंः--भगवन्‌ | जो आप के इस स्तोत्रका पाठ करता है 
उससे उन्मत्त गज आदि से उत्पन्न आठ प्रकार के डर मानो स्वयः 
डरने लगते हें, मानो इसीलिए वे कभी उनके पास में नहीं 
551-27 भाग जाते हूँ ॥४७॥ 
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ws तव जिनेन्द्र ! गुणेनिवद्धां 
भक्त्या मया रुचिरवणविचित्रपुष्पाम्‌ | 
थत्ते जनो य EE कण्ठगतामजस्र 
d मानतुङ्गमवशा UHR लक्ष्मीः ۱ 
तेरे मनोज्ञ गुण से स्तवमालिका ये 
` apr प्रभो! रुचिरवणं सुपुष्प वाली | 
` मैंने .सभक्ति; जन कण्ठ धरे इसे जो 
सो मानतुंग सम प्राप्त करे सुलक्ष्मी ۱ 
अन्वयः—जिनन्द्र ! इह यः जनः भक्त्या मया तव गुणे: निबद्धाम्‌ 
-रुचिरवर्णचिचित्रपुष्पाम्‌ MAAN अजस्रम्‌ कण्ठगताम्‌ धत्ते तम्‌ मान- 
-तुङ्गम्‌ अवशा लक्ष्मी: समुपेति | 
me जिनेन्द्र | हे जिनवर !; इह--इस संसार में; यः 
जो जनः--मनुष्य; भक्त्या--भक्ति पुर्वक; मया--मेरे द्वारा; तव 
आप के; गुणे:--गुणों से ( माला पक्ष में धागों से ); निबद्धास-- | 
“बनाई गई (माला के पक्ष में गूंथी गई ), रुचिरवर्णविचित्र- | 
'पुंष्पास्‌--सुन्दर अक्षर रूपी सुन्दर फूलों से युक्त ( माला पक्ष में- | 
मनोहर रंग वाले नाना फूलों से युक्त ), स्तोत्र्जस्‌-भ्ंतामर- | 
THA रूपी माला को; अजस्रस्‌- सदा; कण्ठगतां धत्ते--कण्ठस्थ | 
करता है, ( माला के पक्ष में-गले में धारण करता है-पहिरता 
है ( तम्‌--उस, मानतुङ्गस्‌- स्वाभिमान से समुन्नत पुरुष को अथ 
च मानतुद्ध आचाय को, अवशा--स्वतन्त्र; , gs 
समुपेति—प्राप्त होती है | 
भावा, --भगवन ! जैसे माला पहिरने वाले पुरुष को शोभा 
प्राप्त होतो है वेसे हो आप के इस भक्तामर स्तोत्र के पाठ करने 
हाका प क्तश्री स्वयं ही प्राप्त होती है। यदि 'समुपेतु' पाठ मान 
"लिया जाये, तो प्राप्त हो--यह अर्थ करना होगा ॥४८॥ | 


TIST e प्रणोतं भत्तासरस्तोत्र 
इति भ्रोमानतद्भाचायप्रणीत भक्तामरस्तोत्र समाप्तम्‌ 
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